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भूमिका 


सरकारी “अ-हस्तक्ञेप मीति! के अन्त के साथ आधशर्थिक 
योजनाओं को सब देशो में विशेष महत्व मिला है । विगत सहा 
समर के पहिले, ये योजनायें राष्ट्रीय जीवन को केवल--श्रम्तिकों 
की भत्नाठे, घरों की रचना ओर वेकारी, जैसी थोड़ी-सी बातों 
में ही स्पश करती थीं। लेकिन “युद्धोत्तर-काल में आयोजित 
अथ-व्यवस्था” राष्ट्रीय जीवन के प्राय; समस्त पहलुओं को 
शामिल करते हुए, कहीं अधिक उ्यांपक बच गई हैं । सोवियट 
रूस की पंच-वर्षीय योजना इस ज्षेत्र से सर्वप्रथम थी और 
उसने संसार भर में योजनाओं के लिये एक रिवाज डाल दिया। 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भयंकर मन्दी' से पार पाने के लिये 
' अमरीका से 'नव-व्यवस्था' की शुरूओत की । हिटलर ने जमनी 
फरो खास कर व्तेमांन्‌ महायुद्ध के निमित्त तैयार करने के लिये 
अपनी चतुर्वर्धीय योजना चलाई । इस क्षेत्र मे इद्धलेड थोड़ा 
पीछे था भौर खण्डरूप और अग्यवस्थित योजनाओ से सनन्‍्तोष 
मानता रहा; किन्तु हाल की सामाजिक सुरक्षा की बेवरिज- 
पोजना इस दिशा सें एक सुगठित प्रयत्न हैं । 


भारत में सर स० विश्वेश्वस्ंया.पाश्चात्य ढंग पर आर्यिक 
हि मा 


५ २.) 


योजना के काये को द्वाथ में लेने वाले शायद्‌ सब से पहिले 
व्यक्ति थे। तथापि भारत के आर्थिक विक्रास के लिये एक 
व्यवस्थित एवं व्यापक योजना का विस्तृत समसौदा तेयार करने 
का श्रेय भारत की राष्ट्रीय महासभा द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय 
योजना समिति को ही है। दुर्भाग्यवश, इसके कार्य में जिन 
परिस्थितियों द्वारा बाधा पड़ी वे हम सभी को सुविदित हैं। 
गहरी कट्ुता और निराशा के वर्तमान्‌ वातावरण से जनता का 
ध्यान हटाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत के भविष्य 
की योजना बनाने के लिये युद्वोत्तर ,पुनरंचना समतियाँ स्थापित 
की है। लेकिन इन सरकारी समतियो के बारे मे जितना थोड़ा 
कहा जाय उतना ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त मेरा विश्वांस 
है कि दिल्ली शीघ्रवा के साथ ब्रिटेन के लिये योजना बनाने मे 
लगी है, सारत के लिये नही । इंगलेण्ड की “आस समा! में हुई 
हाल की भारत-सम्बन्धी बहस इस आम विश्वास मे शक की 
गुज्ाइश नही रहने देती कि भारत सरकांर द्वारा निकाली गई 
इन आर्थिक योजनाओ का उद्देश्य केयल्ल भारत की आजादी के 
मौलिक प्रश्न को पीछे ढकेलना और स्थगित कर देना हे। ऐसे 
समय मे जब कि हिन्दुस्थान की राष्ट्रीयता की आवाज़ दबायी 
जा रही है और उस का गला घोदा जा रद्दा है, आठ प्रसिद्ध 
उद्योगपतियों ने बम्बई-योजना' के नाम से आम तौर पर 
विख्यात आर्थिक विकास की पंचदश वर्षीय योजना गस्तुत 
करके निःसन्देह देश की एक निश्चित सेवा की है। हम इन 
योग्य ओर प्रमुख व्यवसायपतियों की सचाई और स्वदेश-प्रेम 
“पर सन्देह नहीं कर सकते | तिस पर भी हम इस सत्य से अपनी 
“ नही मूं द्‌ सकते कि यह मुख्यतः पश्चिमी रीति पर बनी 

१ योजना है। सा० न्ञा० रॉय ने भी एक जनता की 


( हई॥ ) 


चोजना! 2८ प्रकाशित की है जो १० साक्ष में कुल १५,००० करोड़ ' 
'रुपये ख्चे करने की वात सोचती है । 
लेकिन सें सहसूस करता हूँ कि इत योजनाओं ते उन विशिष्ट 

सांस्कृतिक और ससाज विज्ञान-सस्बन्धी-आधारों पर विचार 

ही किया है ज्ञित पर भारत में हसारी आधिक योजना को 
आश्रित होना ही चाहिये | पूजीवादी या सास्यवादी किसी भी 
प्रकार की पश्चिसीय योजनाओं की नकल भर करने से कास 
नहीं चलेगा। हम को ऐसी स्वदेशी योजना का आविभोव 
करना होया जिसकी जड़ें सारतभूसि से दृढ़ता के साथ जमी 
हो। सुसंयठित ओर शक्तिशाली भ्ाम-संडल स्मरणावीत काल 
से भारत का प्रख्याव विशेष लक्षण रहा है | इन मंडलों ने इस 
देश में जिस सासाजिक-आर्थिक संस्कृति को विकसित किया 
बह शायद संसार के इतिहास से वे जोड़ वस्तु रही हें ।इस का 
आधार घरेलू उद्योगवाद था जिसके अन्दर मानवहितवाद, 
ससता, न्याय, शान्ति ओर सहयोग की भावना सम्मिलित थी । 
अतः यह आवश्यक है. कि भारत का ऐसी अपनी निज्ञी शआार्थिक 
योजना का प्रादुभाव करना चाहेये जो पश्चिम का कोरा 
अनुकरण करने के वजाय अन्य देशों का सार्ग-प्रदर्श सी कर 
सके ओर इस प्रकार अन्त में संसार को एक “तलई व्यवस्था? 
की पुनरचना मे सहायता दे सके | सहात्मा गाँवी शाचीन 
भारतीय अथ-व्यवस्था के इन्हीं आदर्शों पर गत दो 


(६ ४ ): 


साथ विचार-विमर्श करने का भी अवसर मिल्ता है, मे पश्चिम के 
ख्याति-प्राप्त अथशात्रियो और समाज विज्ञान-वेत्ताओ के प्रमाण 
देते हुए मदात्माजी के विचारों को सुव्यवस्थित रूप में जनता 
के सामने रखने का साहस कर रहा हूँ। गाँधीजीःने भारत के 
आर्थिक भ्रश्नो पर खूब लिखा है; किन्तु वे पुराने और रूढ़ 
शब्दों और पदो का प्रयोग करने वाले कट्टरपंथी अर्थशाश्री 
नहीं है । उनके विचार उन गहरे मानोभावों ओर भावनाओ से 
अनुप्राणशित है जिनका रूखी आर्थिक दुलीतो मे कोई स्थान नहीं 
साना जाता है | तथापि हम उनके लेखों में आसानी से ऐसी 
आशिक व्यवस्था का आभास पा सकते हैं जो प्राचीन, भारतोयः 
परम्पराओ पर स्थित है और जो यदि विस्तारतः कार्यान्विक की 
जाय तो युद्ध-जजर संसार को लड़ाईे, शोषण ओर संद्दार के 
बजाय शान्ति, सुरक्षा और समुन्नति की वास्तव में एक स्वस्थ 
योजना दे सकेगी । 

तथापि हमको क्षण भर के लिए भी यह भूल नहों जाना 
चाहिये कि राजनीतिक खतंत्रता के बिना सारी योजनाये 
निरथक सिद्ध होकर रहेगी । आर्थिक पुनरेचना की किसी भी 
योजना का पहिला मूल तत्व स्वाधीन भारत होना चाहिये । यह 
पुस्तिका गाँधीजी के अथ सम्बन्धी विचारों को-इन प्रश्नों पर 
एक ऐसे समय में, सच्चे और विधायक विचारो को प्रेरित करने 
के लिये--बैज्ञानिक ढंग से उपस्थित करने का एक विनम्र प्रयास 
है, जब कि युद्धोत्तर पुनर्निमाण की दूसरी योजनाये बनाई जा 
रही है। जो गम्मीर अध्ययन और विचार का विषय बन रही हैं 
यदि में उन लोगों के लिये, जो हृदय से भारत का कल्याण 
चाहते है, विचार और अध्ययन की नई सामग्री प्रस्तुत करने मे 
सफल हो सका तो इस पुस्तिका को तैयार करने का मेरा परि- 
श्रम्म एन. रूप से स्शास्तत ४ ह- >>- 


र्‌ 
योजना के सिद्धान्त 


अनेक योजनाओं, तरकीबों और पुनर्निमाण की युक्तियाँ की 
बाढ़ में, हम को यह सौलिक विचार भूल नहीं जाना है कि 
योजना स्वयं साध्य नहीं किन्तु सांधन मात्र है। विज्ञापित 
दवाओं की तरह प्रत्येक योजना सर्वोत्तम होने का दस भरती है 
ओर लोकिक धारणा की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह ऐसी 
योजनाओं को हमारे सारे आर्थिक कष्टों को दर करने की 
सासथ्य रखने वाली चमत्कारिक शक्ति से वेष्टित कर देती है। 
थीजना बनाना नि:सन्देह कोई खराब बात नही है, प्रत्युत यह्‌ 
वस्तु-दृष्टि और बुद्धिमता का परिचायक है | किन्तु जब पेचीदा 
ओर शानदार योजनलार्ये शोषण के चाल भरे और भद्दे रूपों को 
ढकने के लिये चोगों के तौर पर काम में लाई जातीं हैं तो हम 
उन्हे सन्देह और सतकता की दृष्टि से देखे बिना लद्दी रह सकते । 


अतः खाली योजनायें ही हमारी जठिलत् समस्याओं को हल्ल 
नहीं कर देंगी और न वे संसार को अच्छा ही बना देंगी। यह 
सब उस लक्ष्य पर आश्रित है जिस को प्राप्त करने का कोई 
थोजना दावा करती है। योजनाओं को लोगो के जीवन-मान 
को उठाने मे--चाहे वह व्यक्ति की सव॒तंत्रता को खोकर ही क्यों 
' न हो--काफी सफलता मिल सकती है, जैसा कि रूस में । फिर 
जैसा कि नात्सी जमनी में हुआ है, जनसाधारण की क्रर पल्टन- 
बन्दी के द्वारा एक बड़ी युद्ध-सम्बन्बी अथ-व्यवस्था को जल्दी 
से जल्दी खड़ा करके योजनां गेजगारी की द्वाज्ञतों को सुधार 

| 

| 


3. ॥% 


( २ ) 


सकती है | अमरीकी 'नई तरकीब” एक अल्पकालिक मंमांबात 
से सकुशल पार होने मे अथवा राष्ट्र के आर्थिक जीवन की 
अस्थायी अव्यवस्था के दोषो को शान्त करने मे एक आवरण 
के रूप मे प्रयोग का काम दे सकती है । वेबरिज योजना उपनि- 
वेशों और अधिकृत देशों के अधिकतर शोषण द्वारा अँग्रेज़ो को 
बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने मे सफल हो सकती है। 
योजना एक बड़ी मशीन के समान है; वह भल्ताई था बुराई 
दोनो के लिये काम मे लाई जा सकती है । इस लिये योजना, 
के जो सार तत्त्व हैं वे उसके लक्ष्य, भावना और उद्देश्य हैं । 

तब फिर आर्थिक योजनाओं का प्रधान ध्येय क्या होना 
चाहिये ? केवज्न यह कहना काफी नहीं हे कि हसारा उद्देश्य 
जीवन-मान को ऊँचा उठाना! या अधिकतर समृद्धि बनाना 
है| बम्बई-योजना का अभिप्राय “पन्द्रह वषे की अवधि से 
वर्तमान 'फी कस” आमदनी को दुगुनी कर देना है।” लेकिन 
यदि वतमान्‌ वितरणु-विधान के अन्तर्गत जनसाधारण के अर्थ 
में ऐसा कर देना सम्भव हो तो भी ओसत आमदनी का दिगुणी- 
करण मात्र स्वतः पर्याप्त रूस से अभीष्ट लक्ष्य नही है। आर्थिक 
मूल्यो को जीवन के मांनवीय और सांस्कृतिक मूल्यों से और 
अधिक अलग नहीं रकखा जा सकता क्योकि मनुष्य का जोवन 
केवल रोटी के लिये ही नहीं है। कांग्रेसी राष्ट्रीय योजना-समिति 
की भी यह राय है कि योजना में जीवन का मानवीय पहलू: 
ओर उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य” शामिल होनेः 
चाहिये । ह 
पश्चिम मे, जहाँ अब जीवन-मान को और आगे बढ़ानः 
सम्भव नही है, योजना का उद्द श्य 'पूरा रोजगार! बताया जाता 
है। इसमे फिर एक दूषित चक्र का समावेश है, क्योकि योजना 
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का साध्य नोकरी चाकरी नहीं हो सकती जब कि वह स्वयं एक 
साध्य के लिये साधन मात्र है । हमको यह भी बताया जाता है 
कि योजनाओं को देश के प्राकृतिक साधनों और जन-शक्ति को 
पूर्णतम रूप से काम में लाते हुए बढ़ी चढ़ी उप्पत्ति को अपना 
लच््य बनानां चाहिये। लेकिन-बहुतायत फे बीच गरीबी का 
अभिशाप, जो उत्पादन और जद्योगीकरण का प्रतिशोधात्मक 
न्याय है, इतना सुस्पष्ट है कि मुझे उसकी व्याख्या करने की 
जरूरत नहीं है 


तो फिर किस लक्ष्य को लेकर हमारी योजनायें बनें? प्री० 
कोल चाहते है कि हम “उस एक ऐसे व्यवस्थित अथन्प्रबन्ध के 
रूप को ग्रहण करें जिसमें उत्पादन के प्राप्त साधन और आयों 
के बिचार पूर्ण वितरण को अपने कार्य-व्यापार के निर्देशक 
सिद्धान्त मान लें, जिस से सावेजनिक हित के अनुरूप उपभोग 
का साप ऊँचा हो | अच्छी योजना की प्रो० हक्सले की कसौटी 
यह है कि “बह उस समाज को, जहाँ वह लागू की जाती है 
निःस्वाथ और उत्तरदायी स्ली-पुरुषो के न्‍्याय-युक्त, शान्तिपूर 
नेतिक और बौद्धिक प्रगतिशील समाज में परिणत करने से 
सहायक होगी या नहीं ।”& जनता की योजना' के अनुसार 
“संयोजित अथे व्यवस्था का उद्द श्य जनता के परितोष के लिये 
तात्काल्िक और आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
होना चाहिये ।”” लेकिन इस सम्बन्ध में, मे डाँ० सन यात-सेन 
के-राष्ट्रीयता, लोऋत॑त्र और जीवन-बृत्ति के जनता के तीन 
सिद्धान्तों' से अच्छी कोई चीज़ नहीं सोच, सकता । हमारी 
योजना राष्ट्र की अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर 
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स्थित होनी चाहिये ओर जीव-शरीर को भाँति इस की स्वाभाविक 
अभिवृद्धि होनी चाहिये | उसे सिफ छोटे चुने हुये वर्ग या समूह की 
नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई और सुख को बढ़ाना 
चाहिये । मेरे विचार से यह आधिक विकास की किसी भी 
योजना का प्रथम सिद्धान्त होना चाहिये । दूसरे, हमारी योजना 
का परिणाम जन-साधारण के सामाजिक, आर्थिक और राज- 
नतिक जीवन की न्याय-संगत स्वतंत्रता को छीन कर उनकी 
अत्यधिक लामबन्दी नहीं होना चाहिये | हम को लोकशाही के 
लिये योजना बनानी चाहिये, एकसत्तात्मक शासन के लिये 
नहीं | किसी राष्ट्र पर एक कड़ी और लम्बी चोडी योजना लांद 
कर हम उसके जीवन-मान को ऊँचा करने में सफल दो सकते 
है; परन्तु यदि लोग अपनी आत्मा को अपनी स्व-राज्य ओर 
आजादी की भावना को खो बेठते हैं तो इस प्रकार की भौतिक 
समृद्धि किस काम की होगी ? अतः आर्थिक योजनाओं को 
राजकीय नियन्त्रण और दबाव की कम से कम ज़रूरत पड़नो 
चाहिये । वह सरकार सब से अच्छी है जो कम से कम शासन 
करती है। मै एक क्रम और आगे बढ़ता हूँ । योजना को सिर्फ 
लोकशाही की रक्षा ही नही करनी चाहिये, बल्कि उसे ज्यादा 
असली और टिकाऊ बना कर उसकी वृद्धि और तरक्की करनी 
चाहिये । इसके बाद भी भी हम को केवल अपने ही देश में 
लोकशाद्दी को सुरक्षित ओर समृद्ध बनाने मे ही सावधान नहीं 
रहना चाहिये, बल्कि दूसरे पिछड़े हुये देशो की जनसत्ता और 
आज़ादी का हरण न करने के लिये भी होशियार रहना चांहिये। 
जैसा कि प्रो० रॉबिन्स अपनी आर्थिक योजना ओर अन्‍्तराष्ट्रीय 
व्यवस्था” मे संकेत करते हें,--“अपने स्त्रकीय राष्ट्र के प्रति 
अतीब उत्साह के कारण इस अन्तराष्ट्रीय दृष्टि का हर्गिज् 
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स्याग नहीं कर देना चाहिये, क्योंकि दूर देशों की लोकशाही का 
नाश अपरिहाय रूप से घर की लोकशाही को सी छीन लेने की 
तरफ ऊ्कुकता है।” 


हम को याद रखना चाहिये कि आर्थिक समानता के बिना 
, राजनैतिक लोकशाही असम्भव है। प्रो० ल्ञास्की कहते हैं कि 
5राजनैतिक समता तब तक कभी वास्तविक नहीं हो सकती 
जब तक कि वह वस्तुतः आर्थिक समानता को लिये हुये न हो ।” 
“अन्यथा राजनीतिक शक्ति को आर्थिक ताक॒त की दासी बनना 
पड़ेगा || यही कारण है कि पूजीवाद ओर लोकशाद्दी असंगत 
है, क्योंकि पूँ जीवादी समाज में 'सम्पन्नों' और 'अकिचनों? के 
बीच एक गहरी खाई सह बाये खड़ी रहती है। फत्नतः राष्ट्रीय 
अथ-व्यवस्था की एक ठोस पद्धति को भिन्न-भिन्न आदमियो की 
आमदनियों से बड़ी बिषमता नहीं आने देनी चाहिये; नहीं दो 
देर या संबेर उस लोकतंत्र को धनिकतंत्र या स्वल्प-जन-तंत्र को 
स्थान देना पढ़ेगा । 


योजना का तीसरा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि देश का 
अत्येक नागरिक न्‍्याथपूण और सम्मानित साधनों के द्वारा 
अपनी आजीविका कमाने का अधिकारी है। हरएक नागरिक . 
को कास करने और अपनी इमसानदारी की मेहनत की उत्तम 
कमाई को हासिल करने का एक अभिन्न हक्क है। हमें जीवन- 
चुत्ति को “खेरातः और 'बेकारी बीसा? का प्रतिरूप नहीं मानता 
चाहिये। ये चीज़ें सचमुच बहुत भिन्न हैं, क्योंकि पहली का 
मतलब है काम और जिन्दगी? और दूसरी हे 'सड़ाँद और 
मौतः । बेकारी और अतण्व जीविका का प्रश्न सिफे तभी 





१06790777%7 0 70808, 0. 462 


( ६) 


सनन्‍्तोष के साथ हल हो सकता हे, जब कि हम यह सममभ लें 
कि योग्यतापूर्ण और श्रम बचाने वाले यन्त्रों की सहायता से 
बढ़ी-चढ़ी उत्पादन-शक्ति की श्राप्ति हसारा लक्ष्य नहीं है और 
न यह होना ही चाहिये | हम अपने आर्थिक जीवन के 'मान- 
वीय' पहलू की और श्रधिक उपेज्ञा कर नद्दी सकते। मनुष्य 
मशीनों या मौतिक वस्तुओं से कह्दीं ज्यादा महत्त्वपूणे और 
मूल्यवान्‌ है | उत्पादन और राष्ट्रीय सम्पत्ति वृद्धि की मनुष्य 
के लिये करनी है, उसका नाश करके नही । मेरे विचार में यह 
डॉ० सनयात-सेन के जनता के तीन सिद्धान्तों कां सही खुलासा 
है | यह पर्याप्र आश्चये-मिश्रित जिज्ञासा का विषय है कि एक अन्य 
महान्‌ एशियाई नेता, महात्मा गाँधी ने, चाहे भिन्न शब्दों मे सही, 

न्तु उन्हीं सिद्धान्तों पर जोर दियां है। आगामी अध्याय मे मे 
पूजीवादी और साम्यवादी किस्म की कतिपय योजनाओं का 
संक्षेप मे विवेचन करूँगा ओर देखूँगा कि वे योजना! के 
उपरोक्त मूल सिद्धान्तो की पूर्ति कद्दां तक करती हैं । 


३ 
गांधी योजना ही क्यों ? 


पिछले कुछ दशकों में उत्पादन शक्ति से बहुत बड़ी उन्नति 
हुई है और यह केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नही बल्कि कृषित्षेत्र 
से भी । प्राय: प्रत्येक स्थान में उत्पादन शक्ति की इस तरक्की 
ने जन संख्या की बृद्धि को माच कर डाला हे। स्पष्टतः ऐसी 
तरक्की के हरा संसार को अधिक समृद्ध, और सुखी होना 
चाहिए, और गरीबी की समस्या अपने आप हल हो जानी 
चाहिए | लेकिन इस सबके बजाय हम क्या पाते हैं? संसार 
में एक अभूतपूर्व सनन्‍्दी दृष्टिगत हुई जिसके प्रचण्ड आघात ने 
संसार के घुटने तोड़ दिए | खाने का सामान व कच्चा मांल 
प्रचुर मात्रा में था, पर उसके लिए लाभजनक सूल्य पर खरी- 
दार न मित्ष सके | लाखो आदमी व ओरतों के लिए कोई काम 
नथा क्यों कि फेक्टरी अधिनायकों के पास लाभ के साथ मात्र 
की निकासी के लिए कोई साधन न थे । फ़ल्लतः अपनी उत्पादन 
शक्ति से संसार भयभीत है, और यह शक्ति जितनी ज्यादा 
बढ़ती है उतनी ही कम संसार की शक्ति इसे अपनाने में 
सम है ! प्रोफ़ेसर कोल टीक पूछते है :-- 


“<त्पादन शक्ति की वृद्धि यदि बेकारी ब क्कश का निश्चित 
कारण बनती है तो इसका क्या उपयोग है. कि ऐसी शक्ति को 
बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को साधन खोजने चाहिये ? इसी 
प्रकार सानवो के श्रम-सार को कस करने से क्या फायदा यदि 
उसके हारा, बहुतेरे मनुष्यों को काम और आजीविका से हाथ 
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घोना पड़े ? भत्ना हम उस संसार के लिए क्या कहेंगे जिसमें 
कि एक किसान जब अपनी फसल बोता है भगवान से प्रार्थना 
करता है कि फसल खराब हो ताकि वह आर्थिक कठिनाइयों 
से बचा रहे । हम एक अनोखी दुनिया में रहते हैं। और इसमें 
कोई शलती नहीं है || 


इस प्रकार बस्तु-उत्पादन की हमारी भौतिक शक्ति ने उपयोग- 
शक्ति को पीछे फेंक दिया है। परिणामतः हमें विस्तृत पेमाने 
पर बेकारी, दुख और मानवो का शारीरिक व सानसिक पतन 
दिखाई देता है| 'निःसन्देह हमारे सामने एक ऐसा ओद्योगिक 
दृश्य है जदां कोरी वृद्धिकारक क्षमता के आधार पर उत्पादन 
ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्योंही यह क्रम चाल हे, 
उत्पादित वस्तुओं की माँग मरती जा रही है ।””* यह ह्ास्यास्पद्‌ 
है कि सम्पत्ति के पदार्थ व सम्भाव्य प्रचुरत्व के रहते हुये 
मनुष्यो को भूखो मरना पड़े और अकथ बाहुल्‍्य के बीच 
अअधम ग़रीबी का स्थान रहे । क्रेब ने लिखा था :-- 


प्रचुरतच हुआ तो क्या हुआ, 

अफसोस कि उसने थोड़ो पर, 
पिजञ्ञ दया-दृष्टि को डाला है। 

बहुतों को सज़ा नहीं सिल्षतां; 
यद्यपि धनराशि देखते है, 

वे तो ग़रीब है, खोदते खदान है । 


06 [70867 'चैक्ला73 ७प्रांव8 70087 एव 
“(7)7908, 90. 88. 


. +*प्05, शब्शात्म ७0 मि॥997688 0 ैक्षांदिंएत 


( ६ ) 


हिगुण दारिद्रय.. उन्हें, 
धनराशि यह देती है ॥* 


निसन्देह यह खूब साफ है कि उत्पादन की प्रचुरता हमारी' 
आपत्तियों का कारण नहीं, वल्कि आर्थिक ढांचे का वह संगठन 
ओर उसके वे आदर्श हैं जिन्हें लेकर यह आज खड़ा है। 
पू'जीवाद केवल शोषण और बेकारी को ही अपने साथ नहीं" 
लाया है, वरन उसने मनुष्य को, उसका व्यक्तित्व नष्ट कर” 
मशीन का पुजां और तोपों की खुराक बना डाला है। उसने 
धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप से प्रजातन्त्र शासन की मज़ाक 
बना उसे खत्म कर डाला है।इस प्रकार मानवता को उससे” 
विकल कर दिया है और सारे संसार पर निदुयी स्वर्ण! का 
क्र कल्लोसस की भांति आधिपत्य छाया है! पू'जीवाद को: 
आजादी, न्याय व प्रजातंत्र की पोशाक पहनाने के लिये थोथें" 
व लज्जाजनक प्रयत्न किए जाते है, किन्तु अब हर एक जानता 
है कि मखमली दस्ताने के भीतर फौत्नादी मुट्ठी छिपी हे। क्यों 
कि पूजीवाद के प्रश्ुत्त॒ को चुनोती दी जाती है ओर उसे 
खतस करने की धमकी दी जाती है तो वह फासीवाद व 
नात्सीवाद के रूप में क्रर शक्ति व अनियन्त्रित ध्रृष्टता को 
लेकर घृरिणित तरीके पर उभार खाता है। प्रोफेसर लारकी ने 
स्वरचित “यहाँ से हम कहाँ जाते हैं ।”$ नामक पुस्तक मे पश्चिम 





*एए 60 9070॥ए श्ध89--७०७४ | 509 87788 
07 #6 जन, 
800 +088, शी0 ॥8808 706, ए06 00000 967 86076, 
878 88 #06 89ए68 # १96 दीं8 698 0५6, 
पुछ७ फ़5छीाए ४700ण4 00070 79268 06077 00प0!ए 
007.” 
(० ए7०/१४ १0 ज्ञ७ 80 707 79978 ! ' 


( १० ) 


'के नूतन राजनेतिक इतिहास का खांका खींचा है । और निश्चित 
तौर पर सिद्ध किया कि पूजीवादी देशो से प्रजञातंत्रात्मक 
शासन असम्भव है। जहां भी विरोधी शक्ति सज़बूत नहीं है 
वहाँ पृ जीवाद शासन के पालेमेण्टरी तरीके और अपना बाना 
“बनाए रख सक्ता है, लेकिन असुरक्षितता व खतरे के सामने 
उसे अत्यन्त कठोर बल व पूर्ण दमन के प्रयोग में हिचकिचाहट 
* नही है। 
लाडे कीन्स ने अपनी 'अ-हस्तक्षेप नीति का अन्तः नाम 
“की पुस्तक मे पूजीवाद के सिद्धान्त की परिभाषा इस प्रकार 
की है कि वह “साचवों के द्रव्योपाजन करने व उसे प्यार करने 
की स्वाभाविक भ्रवृतियों को आर्थिक मशीन का मुख्य उद्देश्य 
मानते हुये उन्तकी उम्रतम अपील पर अवलम्बित है |” द्रव्य 
के इस अपरिमित लोभ ने साम्राज्यवाद, शोषण व उपनिवे रन 
स्थापन की जटिल %'खला को जन्म दिया है, जिसका अब- 
श्यम्भावी परिणाम होता हे-रक्तरंजित युद्ध और विस्तृत 
मानव-संहार । बनांडे शा ने कहा है कि पूंजीवाद को न विवेक 
है और न कोई उसका अपना देश है।” उसका देवता स्वरणण 
है और उसकी उच्चामिलापा है ल्ञाभ | इसे ही हम सानव-हित- 
बाद के बजाय अर्थ-द्वित-वाद की संज्ञा देते हैं। जैसा कि 
अमरीका के उप-राष्ट्रपति मि> वेलेस हमे संकेत करते है कि 
व्यापार-घन्धो के अधिनायक “वाल स्ट्रीट” को पहिला ओर राष्ट्र 
को दूसरा स्थान देने को तत्पर हैं | प्रो० सोडी ने कहा है :-- 
“द्रव्य आज की सभ्यता का खोखला स्थल है।” आज के 
- द्रव्य-विशेषज्ञ के लिए यह मानना कि 'द्रण्य मनुष्य के लिए 
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है, न कि सनुप्य द्रव्य के लिए कुछ इतना ही धर्मबिरुद्ध होगा 
जितना कि एक समय यह विश्वास करना ओर पढ़ानां रहा 
होगा कि प्रथ्वी सूथ्य का चक्कर देती है, न कि सूर्य पृथ्वी का ।? 
अतः हम एक द्रव्यान्ध संसार भें रहते हैं जहाँ के सर्वोच्च 
अधिकारी पू'जीपति है । शैकोटिन ने ठीक लिखा है कि लाभ 
व द्रष्य के लिए इस अविराम व उन्मत्त दोड़ ने जन-साधारण 
का 'बलपूवक क्लेशयुक्त उत्पीड़न किया हे।” लेकिन पूजीवाद 
मे अपने विनाश के जन्तु मौजूद हैं क्यों कि अमर्यादित लोभ 
कभी न कभी अपने पर ही वार कर बेठता है और इस प्रकार 
बबादी व विपत्ति को फेला देता है । कहावत है कि अगर हसम 
चुटकी भरेंगे तो अवश्य मार खांयगे। जेंसा कि कम्यूनिस्टों के 
के प्रसिद्ध घोषणापत्र में दिया है कि “आधुनिक व्यापार-घन्धे 
चाला संघ अपनी उपज, लेनदेन ओर समृद्धि को लेकर उत्पादन 
व विनियोग के बृहत्काय तरीको की मोहिनी उस जादुगर की 
तरह डाले हुये है जिसने कि संत्रसुग्ध करने के लिए नारकीय 
संसार की शक्तियों को आह्वान दे दिया है, पर उन्न पर क़ांबू रखने 
मे अब असमथ है |? तो फिर रोंग का प्रतिकार क्या है? 
प्राचुय से अभाव और उपज-बाहुल्‍य से निरंकुश विध्वंस की 
यह विचित्र पहेज्ञी किस प्रकार हल की जाय ? वस्तु स्थिति को 
ठेसा ही छोड़कर हम इस मृढ़ आशा से--कि समय अपने आप 
रोगमुक्त कर देता है--आलसी व आत्मतुष्ट नहीं रह सकते। 
क्यों कि 'यह तो उस याड़ी मे हाथ कटे आतलसी की भाँति बेठने 
के समान है जिसका घोड़ा बेतहाशा भाग निकला है ।! कदाचित 
आप यह कह कर अपने को क्षब्य समर्से कि “तो में क्या कर 
सकता हूँ ?! लेकिन आप की शक्तिहीनता सबनाश को नही रोकेगी । 
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फ़ासिस्ट योजना 


संसार के भिन्न भिन्न देशों मे योजनाओ के तीन स्पष्ट रवहूपों 
को अब तक आज़माया गया है। पदिली फासिस्ट या नाजी 
योजना है, लेकिन इसका इलाज निर्विवाद रूप में बीमारी से 
बदतर है। सितम्बर १६३६ में स्वयं हिटलर ने जमेनी की चतु- 
वर्षोय आन्तरिक पर्याप्र-क्षमता की आर्थिक योजना घोषित की 
थी, जिसने शस्त्रीकरण और स्वय॑ सम्पन्नता के राष्ट्रीय आर्थिक 
तेयारी के तरीको से बेकारी को निःसन्देह कम कर दिया है। 
लेकिन कारोबार की पूर्णंता से रहन सहन का साप ऊंचा नहीं' 
उठा, प्रत्युत देश शस्त्रों से पूर्णतया लेंश हो गया और जमेनों 
को मक्खन” की बजाय “बन्दूकों' को पसन्द करना सिखाया 
गया । नाजी अथेवाद मुख्यतः युद्ध हुआ । वद भड़का भी, और 
उसके धड़ाके ने सारे संसार की नींव ही हिला डाली। यद्यपि 
'सहयोग-शासन' के नाम पर मजदूर वर्ग को शान्त और संतुष्ट 
करने की कोशिश की गई तो भी बड़े बड़े उद्योगपति” पैसे के 
बल पर अपना उल्लू सीधा करते रहे। वास्तव मे फासीवाद 
स्वयं अवनति-पग्रस्त अतएव हमलावर पूजीवाद में से ही निकला 
है और इसका मुख्य काय लोभ और शोषण के लड़खड़ाते हुये 
किले को मज़बूत बनाना था। फासिस्ट योजना मे व्यक्ति को 
निर्देयता-पुवक राज्य के एक तंत्र-शासन के आधीन कर दिया 
गया। राज्य शक्ति मे देवत्वारोपण सब काल्नो को मूर्तिपूजा से 
अधिक खतर-नाक है और हम उसी के बीच रहते है।. लोक- 
गज आज. 
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तत्र जो मूलतः सानव-व्यक्तित्व के श्रति सम्मान पर स्थित हे, 
एक सब शक्तिमान तानाशाही को स्थान देने के लिए उद्योगपूरे क 
कुचल दिया गया है । “सनुष्य सब चीज़ों का मूल्य-मायक यंत्र 
है।” लैसा यूनानी विचारक प्रोटोगोरस का कथन है। लेकिन 
मनुष्य के बजाय 'राज्य सत्ता”! अब हसारे सब सिद्धान्तों के 
मापने का दण्ढ वता दी गई है। अथेन्स का आदश 'ृणे- 
सत्तायुक्त मानव” था, लेकिन फासिस्ट अथवाद “शाशन की 
एकत्तत्रीय सत्ता' वाले स्पाटां सिद्धान्त का अनुसरण करता है । 


अमरीकी नई तरकीब? 


आर्थिक योजनाओ के दूसरे स्वरूप का परक्षिण संयुक्तराष्ट्र 
अमरीका सें हुआ है| मेरा संकेत राष्ट्रपति रूजुबेल्ट की नई 
तरकीब' या “नये उ्यवहार' से है | वास्तव मे यह 'नई तरकीव? 
शब्द के ठीक अरथ में कभी भी योजना नहीं रही है। वह तो, 
सामयिक उपादेयता के प्रयोगो की वह साला है, जिसका अभमि- 
प्राय पूँजीवाद को बुरे समय में से सुरक्षा के साथ निकालने का 
था। कुष्यवस्था के बहुत प्रत्यक्ष कारणी को हटांकर पृ'जीबाद 
की प्रथा के पुनर्निर्माण के लिए वह एक सोचा हुआ प्रयत्न था। 
प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट ने असरीका से एक नूतन आर्थिक पद्धति की 
स्थापना का इरादा नहीं किया था। उन्होने केवल पुरानी प्रणाली को 
प्रवल्ल उत्चट फेर व सरम्पत के द्वारा पुनः चलाने की कोशिश की 
थी । पूँजीपतियों की सहायताथ अतिरिक्त काम ज्ुटाकर, प्रभाव- 
कारी मांग की मात्रा को बढ़ाते हुये, सरकारी बढ़े बड़े काम 
( पब्लिक वर्कस ) शुरू किए गये | काम करने के घण्टे घटाएं 
गये, सजदूरियां बढ़ाई गई', आयात-नियात के करो को पुनः 
व्यवस्थित किया गया, वाज़ारू भरमार को हटाने के लिए 
सरकारी खरीद के द्वारा, कृषि को मदद दी गई और खेती की 
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क्मियों को ऊँचा उठाने के लिए कुछेक फसज्ञों के लिए कऋषिक्षेत्र 
कसम किए गए । आर्थिक स्वस्थता को पुनः प्राप्त करने के लिए 
बेको को सरकारी कर्ज दिए गये | क़मितों की साधारणं सतह 
को विधिवत्‌ रखने के लिये करेसी-प्रसार ओर ( द्रव्य-बाजार ) 
की खुली कार्रवाइयो को काम में लाया गया ।इन तरीकों से 
अमरीका को बहुत अंश में, संकट को पार करने मे सहायता मि्ती। 
लेकिन वह घुसी हुईं वीमारी की स्थायी चिकित्सा न थी। इसमें 
कठिनाई को कस करने के लिए, क्रेबल लक्षणों की दवा दाल, 
एक अस्थायी तौर पर, हुई थी । अमरीकी “नवीन व्यवहार! का 
अशिप्राय आधे समाजवाद के भी किसी स्वरूप की ओर बढ़ने 
का न था, प्रत्युत वह अमरीकी पू'जोवाद को एक मतेबा फिर से 
लाभ ऐंठने की बुनियाद १र बिठाने का प्रयत्न था' ।# 


त्रिटिश योजना- 


त्रिटेन अपनी दकियानूसी प्रथाओं के अनुरूप आर्थिक 
योजना के क्षेत्र में एक अभिप्राय शुन्य नीति का अवलम्बन 
करता रहा है | इसे प्रायः सत्य ही कद्दा जा सकता है कि सन्‌ 
१६१४ तक वहां योजना-रहित अथ-प्रचन्ध की क़रीब क़रीब पक्का 
मिन्ताल मिलती थी। लेकिन युद्ध के अनुभव के बाद ऐसी स्वतत्र 
वृत्ति उस समय जोवित न रह सकी जब कि व्यापार, उद्योग 
ओर कृषि पर सरकारी नियंत्रण निह्ययत जृरूरी था। गत युद्ध 
के बाद की मन्दी के बाद ब्रिटेन को भी आर्थिक योजना के कुछ 
तरीकों को काम में लाना पड़ा । पर बग्ेर सहयो ग-सम्जन्धे के और 
सब दृष्टि से बिता किसो प्रत्यक्ष लक्ष्य के यह सारी की सारी 
योजना खण्डरूप में हुईं। एक खास समय की स्थिति के दबाब 
से उसने वही किया है जो उसे करना पड़ा। इस दिशा का 
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अन्तिस प्रयत्न प्रसिद्ध 'वेबरिज योजना” है। इसका मुख्य उद्देश्य 

--पूरी तोर पर कांस घन्धों मे लगाए रखना! और बेकारी बीमा, 
अंशक्तता-तल्ञाभ, वृद्धावस्था की पेन्शन, बच्चों के ज्षिण भत्ता और 
डाक्टरी सेवा के द्वारा जीवन की सारी अनिश्चित घठनाओं में 
प्रत्येक नागरिक के लिए कम्म से कम एक राष्ट्रीय आयकी गारण्टी | 
इसका अथ अमीरो पर टेक्‍्स लगाकर उन्हें नीचे उतारना और 
गरीबों को इस टेक्स की आमंद में से जीवन के भिन्न-मिन्न 
सुखों को देकर उन्हें ऊँचा उठाना है। डिज् ली ने कहा था कि 

ज्रलेड 'धनिको? और “निधनों? की दो जातियों में बंधा हुआ 
था लेकिन “वेवरिज-योजना” के सहश स्कीसो के फलस्वरूप 
डीन इज्ज के शब्दों में देश अब “कर-देयक' और 'कर-खायक! 
ऐसी दो जातियों में बंद जायगा। यह खत्य है कि बेकारी के 
लिए बीमा खेराव जैसा हीन नहीं है, लेकिन हमें यह सानना 
होगा कि यह फक केवल परिणशास में है, न कि प्रकार सें। अतेः 
इस प्रकार की योजना वह गोलत्मात् प्रक्रिया है जिसमें पूंजी 
पतिओ को गरीबों को पहिले चूसने की इजाजत है और फिर 
इन शोषितों को शोषणकन्ताओं के टेक्‍्स हारा आर्थिक सदद 
के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े फेंक देना है | बस्तुतः यह सारी अस्वा- 
साविक, अपसानजनक एवं अशास्त्रीय है । 


रूसी योजनां 


योजना की तीसरी किस्म रूसी संघ की है। रूस की दोलतों 
पंचवर्षीय योजनाओं ने सारे विश्व का ध्यान खींचा और उनको 
तांरीफ मिल्नी, क्योंकि वे पूछीवाद से भिन्न सिद्धान्तों पर 
आधारित थीं । रूस के इस प्रयोग का शोषित जनता के उद्धार- 
कर्ता के रूप सें समूचे विश्व मे स्वागत हुआ । यह भी खच है 
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कि रूसी संध को एक पूर्ण और सुव्यवस्थित योजना के द्वारा 
अपने जन-साधा रण का रदहन पहन उठाने में सफलता मिली | 
कड़े अनुसाशन के साथ पूँजीवर्ग को _विधिपू्वक दूर हटाया गया 
ओर उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया। बडी बड़ी संख्या मे हत्याएँ 
की गई', राजद्रोहात्मक मुकद्दमें चलाए गये, लोगों को निकाल 
फेंका गया, और मजदूरों के एकाधिपति के रूप में कम्यूनिस्ट 
पार्टी का सर्वोच्च शासन जम गया । व्यक्ति-स्वातन्त्रय को कम 
ओर सीमाबद्ध कर देनाँ पड़ा। तथापि रूसी प्रयोग आर्थिक 
पुनर्निमाण के इतिहास मे एक बढ़ा उल्लेखनीय चिन्द्र माना गया, 
क्योंकि उसने पूँ जीवाद को अपने उच्चासन से नीचे ढकेल फेंका 
ओर आर्थिक जीवन की योजनाओं का काम जन-साधारण के 
सम्बन्ध मे चालू किया। सरकार उद्योग-पन्धे व व्यापार की 
सालिक बनी और उनकी व्यवस्था उसने जनहित के लिए की | 
अतएव स्वाभाविक तोर पर रूस की राज्य-कांन्ति ने संसार के 
गरीब, कुचले हुये और शोषित राष्ट्रों को आशा और आनन्द से 
सावित कर दिया । 

लेकिन अब प्रतिक्रिया शुरू हो गई हे और रूसी क्रान्वि के 
अब तक के समर्थक और प्रशंसक अपने श्रम के हट जाने का 
अनुभव कर रहे है| लुई फिशर, मेक्‍्स इस्टन, ऐण्ड्रेजीड और 
फ्रेडा उतले सरीखे लेखक और विचारक-जिन्होंने 'सोविएट संघ* 
मे वर्षो' बिताए और जिन्होंने रूसी प्रयोग की जानकारी संसार 
को दी--आज उस क्रान्ति की उस दिशा से निराश है, जिस पर 
कि वह बढ़ रददी है। हमारे देश मे भी श्री० मसानी जैसे जोशीले 
समाजवादी रूसी योजना के नतीजों से अब बहुत असंतुष्ट हैं । 
आदि मे, समाजदादी संघ की उत्पत्ति एक वर्ग-रहित, प्रजा- 
तन्त्रात्मक और अन्‍्तराष्ट्रीय संघ बनने के लिए थी । उसमे 
सज़दूरों के एकाधिपत्य की अवस्था, अल्पस्थायी मानी गई थी, 


( १७ ) 


क्योकि सरकार स्वयं परिवतेत काल के पश्चात्‌ सिंठ जाने को 
थी | रूसी संगठन का आधार शितज्ना लोकशाहदी होने वाली थी 
ओऔर . क्रान्ति का अन्तिस उद्देश्य अन्तरांष्ट्रीय कम्यूनिज्म 
( समुदायवाद ) था। लेकिन वर्ग रहित होना तो दूर, समाज 
एक नये और शक्तिशाली भ्रेणो यात्री प्रबन्धक वर्ग से शासित है ।* 
इसके अत्ावा आय की असमानता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही 
है, जिसका पारस्परिक वैषश्य ८० गुना है। सरकार किसी भी 
रह के स्वातन्त्रय के पूरे गलाघोट नियंत्रण को ज़रा भी ढीला 
ऋरने की प्रवृत्ति नहीं दिखावी, और सजदूर, सप्तुदाय की ताना- 
शाही का परस उत्कष लोगों की पूर्ण फीजी गुटबन्दी” के रूप सें 
छुआ है । 'वह तानाशाही अब कम्यूनिस्ट पार्टी की भी नहीं 
रही है, बल्कि एक नेता की हे जिसका काम 'जी० पी० यू०” 
नाम की एक निदय और कठोर खुपिया पुलिस के द्वारा चल 
इहा है और जिसके नमूने पर हिटलर ने' अपने 'शेस्टेयोंश 
का निम्मोण किया है।? और अब तो कम्यूनिष्ट अन्तर 
शष्ट्रीय परिषद और उसेके राष्ट्रीय-गान “इन्टरनेशनेल” को 
खतस करके सोवियट संघ ने खुल्लमखुला : अन्तराष्ट्रीयता के 
सब चिन्हो को हटा फेंका है। इस प्रकार राष्ट्रीयवा की तरफ 
लौदने पर उसके स्वभाविक परिणाम--साम्राज्यवांद - के पुनरा- 
गसन को रोक रखना, चाहे वह समाजवादी छाप का ही क्‍यों द 
हो, प्रायः असम्भव है । फिर वत्तेमान युद्ध की प्रगति के साथ 
साथ अब तो काफी तथ्य यह बता रहे, है कि रूस एफ विशात्र 
आऔर उद्धत “समाज वादी साम्राज्य! या सीठे और कोसल शब्दों 
में (समाज वादी जनपद' थी और शीघ्रतापू्वक अग्नसर हो 
रहा है मे 
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इस कायापलट का मुख्य कारण खोजना दूर नहीं 
केन्द्रीयभूत निमंत्रण और विस्तृत योजना मे व्यक्ति-स्वातंत्रीय का 
हनन और हरण अवश्यम्भावी है ओर आने वाली रॉननेतिक 
शक्ति शासको--चाहे वे कितने ही महान और उदारचेता क्यों 
न हो-अवश्य भ्रष्ट कर डालती है | प्रोफेसर गोड अपनी पुरतक 
राजनीति और सदाचार पथ-प्रदर्शिका* मे लिखते है :-- 

“इतिहास का अध्ययन बताता है कि तानाशाह्दी अपने रब- 
भाव से ही, ज्यों ज्यों बड़ी होती है, कम नही किन्तु ज्यादा उम्र 
बनती है और वह आलोचनाओं के प्रति भी कम नहीं बल्कि 
ज्यादा छुब्च व अधीर हो उठती है। आधुनिक संसार की घद- 
नाये इस विचार को पुष्ट करती है। तथापि समुदायवाद का 
सिद्धान्त इत्तिहास की शिक्षा के ठीक विपरीत नियम बना लेता 
है और वह मानता है कि किसी खास समय से तानाशाही' 
सरकार पहिले स्वतंत्रता देने से इन्कार करती थी, अपना 
प्रभुत्व छोड़कर वह उसे देने को राजी होगी ओर इस प्रकार 
विपरीत दिशा मे चलने को तेयार रहेगी। लेकिन ऐसे निष्के 
की इजाजत न इतिहास देता है ओर न मनोविज्ञान ही !! 


यह सत्य है कि सोभियट रूस मे उत्पादन के साधनों परु 
सरकार का कब्जा है, लेकिन मोलिक महत्व का प्रश्न यह है 
कि सरकार पर अधिकार किसका है?” राजनेतिक और 
आर्थिक मामलो के केन्द्रीयभूत निमंत्रन से सारी शक्ति सर्वोच्च 
डिक्टेटर स्टाल्षिन और उसकी प्रबन्ध कर्त्नी नोकर शाही के हाथों 
मे अपने आप जमा हो गई है । डाक्टर ज्ञानचंद्‌ अपनी पुस्तक 


भारत के व्यवसायिक प्रश्न' की भूमिका में लिखते हैं :-- 
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उत्त्पत्ति की समस्त प्रणाली के केन्द्रित नियंत्रन की नीति 
में अन्तर्निहित आर्थिक व गजनेतिक रवेच्छा चारिता के खतरों 
को स्वीकार करना होगा । किसी मालिक के नीचे रहकर अपनी 
आमीषिका कमाने को विवश होना काफी बुरा है, लेकिन काम- 
काजञ् की ग्राप्ति के प्रत्येक साधन पर अधिकार युक्त सरकार 
द्वारा थोपी गई आधीनता की बुराई की कोई सीमा नहीं है।? 
प्रोफेसर गिन्स वर्ग अपने 'समाज-सनोविज्ञान” मे कहते हैं;- 
“केन्द्रीय: सरकार के किसी भी रूप की प्रवृत्ति स्वल्पजन- 
सत्तात्मक होगी । “हमें कहा जाता है कि सरकार 'लोप' हो 
जायगी | । 
लेकिन उस सूरत में एक प्रंचल अल्पसंख्या अवश्यमेव उठ 
खड़ी होगी"“““सच्चे तौर पर सृल्य-संयुत होने के लिये पुन- 
निर्माण भी चीतिका लक्ष्य विकेन्द्री करण होना आवश्यक है ।?? 
( चीन के ) राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र ओर आजीविका के त्रिजा- 
तीय सिद्धांन्तों पर विचारं करने से नाजी, अमरीकी व रूसी 
योजनाओं के तीनों प्रफार हसारे आदश से पीछे रह जाते हैं। 
इनमे से अन्तिम ( रूसी ) आजीविका के सिद्धान्त को कम से 
कम बहुत अंश से संतुष्ट करता है, लेकिन आजीविका मात्र 
ही परियाप्त नही है । व्यक्ति-विकास के लिये क्षेत्र और स्वतंत्रता 
का होना आवश्यक है। 


गाधी-योजना 
तब फिर शेष उपाय क्या हे ? इसका हम सादगी, विकेन्द्री 
करण ओर घरेलू उद्योग-घन्धाधाद मे हे। उसी दृष्टिकोश से 
गांधीजी के अथ-सम्बन्धी विचारों का महत्त्व ऐसे समय में 


असाधारण हो गया है, जब कि - दूसरे अथ-सिद्धान्तों .ने हमें 
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अन्धेरे मे ला पटका है । एक समय था जब कि ग्यांपीजी के 
अथे-वादं को असंगत, सनकपूर्ण और अव्यब॒हाये कहकर उसकी 
खिल्लियां उड़ाई जाती थीं। लेकिन बाद के इस देश के द्वी नहीं 
वरन्‌-सारे संसार के अनुभव ने विकेन्द्रित उद्योग-धंधावाद के 
आर्थिक तातय और संभावनाओ के ध्यान पूर्ण अध्ययन के 
लिये लोगो को विवश कर दिया है। यद्वां तक कि प्रोफेसर कोल 
सरीखे प्रसिद्ध अगरेज अथ-शात्री को यह मानना पड़ा है कि 'घर 
के बने कपड़े का धंधा यानी खद्दर के प्रसार के लिये गांधीजी 
का संघटित प्रयत्न भूतकाल के पुनर्जीबन के लिये उत्सुक किसी 
कौतुकपूर्ण व्यक्ति की घुन-सात्र ही नदी है बल्कि वह भारतीय 

, किसान के रहन-सहन को ऊंचा उठाने के लिये ओर उसकी 
गरीबी को दूर करने के लिये एक क्रियात्मक कोशिश है।”[ 
अतएब चत्तेमान समय मे गांधी योजना की जरूरत बहुत बड़ी 
ओर व्यवहारिक है क्योकि यह व्याकुल और युद्ध-जजर संसार 
को शांति, लोकतंत्र और मानव-मूल्य पर आधारित एक आर्थिक 
प्रसार भी प्रदान करती है । - 
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(४) 
गांधी-अथशास्त्र के मूल सिद्धांर 


भारत की आर्थिक उन्नति के ज्षिए गांधी योजना की रूप-रेखा 
खींचने के पहले गांधीजी के अरथे-सम्बन्धी विचारों से के कतिपय 
मूल सिद्धान्तो को जानना और उनका चिश्लेषण करना उपयोगी 
होगा । इन आधारभूत विचारो को वग्रेर समझे प्रामोद्योग और 
बिखरी हुई उत्पादन शक्ति पर उनके बल्नपूबंक दिये गये 
वास्तविक सहत्व का बोध कदाचित असस्मब हो | 


सादगी 

गांधीजी का दृष्टिकोण सध्यकाज्ञीन बाबा आदस के जमाने 
का नहीं है ; थे उन्नति की शक्तियों "को पीछे नहीं ले जा रहे हैं । 
क्रियात्मक आदशंबादी होने के कारण गांधीजी आधुनिक 
सभ्यता की असली और गहरी व्याधि का निदान करने में समथे 
हुए हैं और उस बीमारी की चिकित्सा का नि्द्श-करते हुए थे 
आधुनिक युग के पीछे नहीं, किन्तु आगे है। वर्तमान पाश्वात्य 
सभ्यता भौतिक सुख को सबसे अधिक महत्व देती है और 
सानती है कि शारीरिक ऐश व आंराम का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ 
संग्रह एक प्रगतिशील व्यक्ति या राष्ट्र का उद्देश्य होना चाहिये। 
जेसा कि (िंदु-स्वराज्य” में गांधीजी संकेत करते हैं :-- 
“आधुनिक सभ्यता की सच्ची परीक्षा इस बात से है कि इसमें 
रहने वाले लोग शारीरिक सुख को ज्ञीवन का उद्देश्य बना 
सेते हैं।”? 
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लेकिन यह भारतीय आदश नहीं रहा है। गांधीजी कहते हैं 
“हम देखते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है; जितनी अधिक 
इसकी इच्छा पूरी होती है उतनी ही अधिक इसकी लालसा 
बढ़ती है और फिर भी वह असंतुष्ट रहता है ।” "हम जितना 
अधिक वासनाओ मे लिप्त होते हैं उतनी ही ज्यादा वे स्वच्छुद 
हो जाती हैं । इसीलिये हमारे पूर्वजों ने हमारी वासना-तृप्ति को 
सीमावद्ध कर दिया था । उन्होंने अनुभव किया कि सुख अधिक- 
तर एक मनोदशा है। यह जरूरी नही है कि घनी होने के कारण 
मनुप्य सुखी ही हो ओर निर्धेन होने के कारण दुखी | धनिक 
प्रायः दुखी देखे जाते है और नि्धेन सुखी | इस सबकी देखकर 
ही हमारे पूवजो ने हमे ऐशो-आराम के लालच से दूर रखा । 
ऐसी बात नही थी कि हमसे यंत्रों के आविष्कार करने का ज्ञात 
नही था, किन्तु हमारे पूवंज जानते थे कि अगर हम अपनी बुद्धि 
ऐसी जरूरतों के पीछे लगा देंगे तो हम ( वासनाओं के ) गुलाम 
हो जाय॑ंगें ओर अपने आचरण की दृढ़ता खो बेठेगे। अतएव 
उन्होंने खूब सोच-विचा[र के बाद निश्चय किया कि हमको केवल 
बही काम करने चाहिए जिन्हे हम अपने हाथो और पैरो द्वारा 
कर सकें। उन्होने अनुभव किया कि हमारा यथाथ सुख व 
रास्थ्य हमारे हाथो और पेरो के ठीक उपयोग मे ही है ।”[ 
गांधीजी पुनः कहते हैं--“मे यह विश्वास नहीं करता कि आव- 
श्यकृताओ की वृद्धि और उनकी पूर्ति के लिए बनाई गई सशीनरी 
संसार को अपने ध्येय के. एक भी कदम नजदीक ले जा रही है |”? 
पाशविक वासनाओ को बढ़ाने ओर उनकी तृप्ति की खोफ में 
पृथ्वी के ओर-छोर तक पहुँचने के लिये समय ओर दूरी को 
मिटाने की सतवाली चाह को में हृदय से घृणा करता हूँ” 
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जसा कि वेल्स की आने वाली घटतनाये नाम की -पुस्तक में 
थ्यूटोकोप्यूलस बोल उठता है, 'यह सब उन्संति' केसी १ इस 
सांरी उन्नति का क्या फ़ायदा ? बढ़ें चलो, बढ़ते ही चलो ! हम 
तो चाहते है कि हम रुक जायें और विश्राम लें | जीवन का उद्देश्य 
सुखमय ज़िन्दगी है ।”? ' 

उन लोगो को, जो आधुनिक सभ्यता की 'छुक्रांछुक' के नशे 
में चूर हैं, गांधीजी का यह विचार वेराग्यपू्ण व दाशनिक लग 
सकता है। किन्तु सच बात तो यह है कि गांधीजी बतसान 
आर्थिक गड़बड़ी और राजनेतिक संघष के ठीक झृल तक पहुँच 
गये है और उन्होने हमारे सब रोगो के आधारभूत कारण को 
नबज देख ली है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक का कथन्न है, 

समाजदाद और समुदायवाद ( कम्युनिज्म ) उसी विचार-चक्र 

से बंधे हुए है जिससे कि संग्रहशील पूँजीवाद |” द्रव्य और 
जससे प्राप्य वस्तुओं के स्वामित्व को- ये ' दोनों सर्वोच्च भलाई 
सानते है। यही कारण है कि बद्रोंड रसेल यह कइ्दने को बाध्य 
हुए कि “अगर समाजवाद कभी आता भी है तो उसके डपकारी 
सिद्ध होने की संभावना केवल तभी हो सकती है जब कि लोग 
ऐसी वस्तुओं को जो आर्थिक नहीं हैं, मान! दे और उनके 
(महत्व के) पीछे ज्ञानपूवेक लग जायें । हैँ 

ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक सभ्यता, यूनानी युवक 
नार्सीसस की भाँति, अपने" आप पर--अपनी संपत्ति ओर 
प्रचुरता की छटा पर मोहित हो गई है और इंस लिये उसके क्षीण 
होने ओर मर जाने की खासी आशा है। द्रव्य और भोतिक 
सामान के पीछे इस मतवाली दौड़ ने संसार को कठोर शोषण, 
दृढ़ साम्राज्यवाद और रक्त रंजित नर-संहार के भवरजात में 
डाल दिया है | यदि हम अपने जीवन-सम्बन्धी विचार और 
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आदरशों की परीक्षा नही करते और उन्हें ( जल्दी से जल्दी 
बदलते को तत्पर नहीं होते तो अथ-शास्त्रियों की कितनी दी 
निपुण योजनायें ओर कुशल युक्तियाँ संसार को अन्तिम सबे- 
जाश से बचाने में सम न हो सकेगी । सचमुच संसार ने हमे 
बहुत ज्यादा जकड़ रखा है और हमारी सारी शक्तियाँ (उस) 
द्रव्य के संग्रह मे नष्ट होती जा रही हैं जो हमारे जीवन का 
आदि उद्द श्य और अन्तिम लक्ष बन गया है। द्रव्य जिसका 
आरंभ लेन-देन के एक सुलभ साधन के रूप से हुआ था आज 
स्वयं अत्यन्त लालच की वस्तु हो गया है और इसके शत्याचारी 
शासन के नीचे संसार कराहता है । हम सब स्वर्ण के पीछे पागल 
राजा मिडास की अभिप्रायपूर्ण कहानी से परिचित है । हमे उस 
ऋह्मनी से, समय रहते अवश्यमेब शिक्षा लेनी चाहिये क्योकि 
यदि हम इस तीत्र सनक के पीछे पड़े रहे तो मिडास की भाँति 
हम सारे मानवीय मूल्यों को स्व मे बदल लेंगे और इस प्रकार 
अपने आप ही चाहे स्वणुमय प्रतिमायें क्यों न बने, निर्जीव 
होकर खतम हो जायेंगे। वस्तुतः समाज को घारण करने के 
लिये द्रव्य का नकृद-सन्बन्ध ही एकमात्र लक्ष नहीं होना चाहिये 
आौर मानव-जीवन की सर्वोत्तम बस्तुये बे ( क्रियाये ) नहीं है 
जिनमे एक मनुष्य का लक्ष दूसरे का नुकुसान द्वोता है | वास्तव 
में सच्चे, संसक्ष और निःस्वा्थ नरनारी ही किसी राष्ट्र की 
यथाथ संपत्ति है न कि प्रासाद्‌ तुल्य भवन, विशाल कारखाने 
ओर असंख्य विज्ञासिता की वस्तुयें। यहाँ हम बनेस की स्मर- 
शीय पंक्तियाँ भी दे सकते है :-- 
सच्चा मनुज समाज मे, श्रेष्ठ, जद॒पि घनद्वीन | 
राजत शाह समान हे, विदित, गरीबी लीन ॥|. 
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टागोर प्रश्न करते हैं--जोड़ते ही जोड़ते जाने से क्या 
फायदा ? खबर की ऊँचाई था मात्रा बढ़ाते जाने से हमें एक चीख 
के सिवा छुछ नहीं मिज्न सकता । स्वर को संयत रख उसे पूण 
साल की मधुरता देकर ही हम संगीत प्राप्त कर सकते हैं।” 
इंसा से चौथी शताब्दी पूत्र के प्र्यात भारतीय विचारक 
कौटिल्य ने भी जो अपनी स्वस्थ व कुशल्न व्यवहार बुद्धि के लिए 
प्रसिद्ध हैं, अपने अथशास्त्र में लिखा है 

“सब विद्याओं का लक्ष्य इन्द्रिय नियसमन के अतिरिक्त और 

छ नहीं है । जो कोई भी इसके प्रतिकूल आचरण वाला है तथा 

जिसकी इन्द्रियों जिसके वश में नहीं है बह शीघ्र ही नाश को 
प्राप्त होगा चाहे वह चतुर्दिंगंत समस्त प्रथ्त्री का स्वामी भत्ते दी 
क्यों न हो ।” 


पृर्व-देशीय लोगो के लिये ये विचार उतने ही वास्तविक है 
जितने उनके निजी हाथ और पाँव । वह उन्हें मांता के दूध के 
साथ ही हृद्यंगम कर लेता है। लेकिन पश्चिम वालो के लिए 
सादा रहन-सहन उच्च विचार” वाली धारणा काल्पनिक, 
मिथ्या और कोरी आव॒ुकता पर निभर है । चूँ कि आधुनिक अथे- 
शास्त्र पूणतः पाश्चात्य आदर्शों पर स्थित है पूर्वीय विचारधारा 
उसके सिद्धात्तो और नियमों को प्रभावित करने मे अब तक 
ससथ नहीं हो सकी हे । किन्तु पृपष का अपना अथ-शास्त्र था 
ओर अब भी है जो यदि अधिक नहीं तो, उतना ही वैज्ञानिक है 
जितना पश्चिम का अथ-शास्त्र । इसीलिए गांधीजी अपने 
आधारभूत आर्थिक विचारों को जो विशिष्टतया भारतीय है 
बलपूर्वक प्रकट करने में किसी तरह की शंका और संकोच का 
अनुभव नही करते | इस तरह गांधीबाद का पहला सोलिक 





| वृपर0पथ्ठीॉक्‍8 6700 428९2०7७ 


( २६ ) 


सिद्धान्त सादगी है | गांधीजी ( जीवन की ) बढ़ी हुईं ज़टिलता 
ओर उन्नति को एक रूप नहों सानते। उनके अनुसार एक 
प्रगतिशील आर्थिक पद्धति को जीवन अधिक सादा तथापि 
पू्णुतर बनाना चाहिये । 

गांधीजी विस्तृत उद्योगवाद को भीतिक सम्पत्ति के अनवरत 
अनुसरण के अथ मे लेते हैं जो अनिवारये रूप से चरित्र और 
मानवीय मूल्यों की जड़ खोदता रहता है । यही कारण है कि 
भारत में इसके प्रवेश के प्रति उन्कका इतना अठल एवं अडिग 
विरोध हे । 

“सष्ट्रीय योजना के सम्बन्ध में मेरे विचार प्रचलित विचारों 
से भिन्‍न हैं| इसे में ओद्योगिक-विस्तार-प्रणाली पर नही चाहता। 
में अपने गावों को विस्तृत जउ््योगवाद के संक्रामक रोग से पीड़ित 
होने से बचाना चाहता हूँ।” ६ 

जीवन में सादगी के नेतिक ओर मनोवैज्ञानिक मूल्य के 
अतिरिक्त हस्तश्रम के द्वारा अधिकतर स्वावल्म्बन के बिना हम 
आर्थिक दासत्व की जठिल गश्रखल्नां मे जकड़े जा सकते है । 
इसी लिये गांधीजी उद्योगवाद के साधनों द्वांरा--प्लेटो के शब्दों मे 
परिणाम की परवाह न करके संपत्ति के लिये सतत प्रतत्व करते 
रहने से हमे हतोत्साह करते है । अतः जहाँ तक हमारे देनिक 
जीवन की आवश्यकताओं और न्यूनतम सुख-साधनों का 
सम्बन्ध है, गांधीजी केंद्रीकरण के सब प्रकारो से घृणा करते हैं 
और अपने हस्तश्रम द्वारा यथा संभव हर एक के स्वय॑-प्योप्त 
होने की वाँछनीयता का आग्रह करते हैं | गांधीजी का कहना है 
कि हमारी सब क्रियाओ का उद्दे श्य स्वाधीनता के वातावरण में 
सानव व्यक्तित्व का बिकाश और प्रेस्फुटन होना चाहिये अतणब 
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ज्योग-धन्धों के विकेंद्रीयकरण ओर स्थानीयऋरण की आव- 
श्यकता है| बड़ी भात्रा की उत्पत्ति, निस्संदेह आराम और 
विज्ञासितां की अधिक बस्तुयें हमारे लिये 'ज्ुटा देगी किन्तु 
( ऐसी सूरत से ) हसारा जीवन प्रत्येक प्‌ पर “बँधा हुआ 
रहेगा और ओल्‍ल्डस हक्सलेकी “बहादुर नई दुनियाँ'[ के जंगली 
की तरह आजाद होने की आज़ादी को खो चुकने पर हमको 
अत्यन्त दुखी और लाचार होना पड़ेगा। सच्चे प्रजातन्त्र का 
इस प्रकार नासोनिशान ही न रहेगा। “क्योंकि विश्वास 
रखिये-प्रजातन्त्र तभी जीवित रह सकता है, वास्तव में उसका 
जन्म तभी हो सकता है, जब कि शासक “प्रतिनिधि संडत्” उत्त 
व्यक्तियों का बना हुआ दो जिनसे से हर एक का अपने जीवन 
पर निमन्त्रण हो ।”# 
अहिसा 

गाँधीजी के आर्थिक विचार का दूसरा सो लिक सिद्धान्त अहिंसा 
है। गांधीजी का सत है कि हिसा, किसी भी शक्‍लज्ञ या सूरत से, 
फिसी भी प्रकार की स्थाई शान्ति तथा सामाजिक--आर्थिक 
पुर्निर्माण के किसी रूप की ओर नही ले जा सकती । यथाथे 
ज्ञोकतन्‍्त्र और मानव व्यक्तित्व का सच्चा विकास केवल 
अटहिसक समाज से ही विचार का विषय बच सकता हे--हिसां 
से और ज्यादा हिसा का जन्स होता . है और जो कुछ सी बत् 
द्वारा प्राप्त होता है उसकी सुरक्षा के लिए उससे अधिक बल 
प्रयोग की जरूरत रहती है । सच्ची स्वतन्त्रता से हिसा का कोई 
मेल नहीं है और हिसा द्वारा प्राप्त आज़ादी मनुष्य के खून से 
कलंकित है। 'क्यीकि वे सब जो तलवार उठाते हैं तलवार से ही 
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ख्तम दो जायेंगे ।” अतणव गाँधीजी को हिसा से कोई वास्ता न 
होगा क्योकि एक व्यवस्थित समाज में योजना केवल साधनमांत्र 
है, स्वयं साध्य नहीं | यदि साध्य लक्ष्य भी हो तो भी वे इस 
सिद्धान्त को नही मानते कि साध्य प्राप्ति सव साधनों को ठीक 
बना देती है। साध्य की पवित्रता की रक्षा के लिए उसकी प्राप्ति 
के साधन भी उतने ही शुद्ध होने चाहिय॑ |» यही कारण है कि- 
गांधीजी मानते है कि साम्यवादी समाज भी अहिसा के द्वारा ही 
स्थापित होना चाहिये, न कि खूनी क्रान्ति के द्वारा । 

मेरी विनम्र धारणा है कि अहिसा का यह विचार कोई 
धार्मिक भावुकतामान्र नही है और न अकेले गांवीज्ञी इसकी 
आवश्यकता और महत्व पर जोर देते हैं। सामाजिक और 
राजनंतिक घटनाचक्र की -प्रबृत्ति के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद 
प्रोफ़ेसर लास्की ने सक्रीय घृणा और हिसा की निरथंकता को 
साफ तौर से स्वीकार किया है ओर वे “राजी-रजा राज्यक्रांति! 
का समथन करते हैं । 

“क्योंकि (मांनव प्रकृति के ) समस्त गुणों मे घृणा अपके 
स्वामी के लिये सब से बुरे जहरबाद के सदृश है| यह हम से 
उस आचरण को ला देतो है जिसे हम दूसरों में दोषपूर्ण मानते 
हैं। आधुनिक संसार में यह विश्वास करने के लिए कि शक्ति 
स्थायी रहेगी, उसे न्याय का जासा पद्नाना आवश्यक है। 
यूरोप के आध्यात्मिक जीवन का श्रेय इसा को है, न कि सीजर 
आंर नेपोलियन को | पू्े की सभ्यता चंगेजराँ या अकबर की 
अपेक्षा बुद्ध द्वारा अधिक प्रभावित हुई है। यदि हमें जीवित 
रहना है तो यही वह सत्य है जिसे इमे सीखना है। हम घृणा 
को प्रेम से और बुराई को भत्नाई से जीतते हैं; चीचता द्वारा 


केवल तत्सम कुठुम्ब की बृद्धि होती है।? ५ 
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अपनी “स्वतंत्रता की व्यूहकत्ना”[ में प्रोफेसर लास्‍्की 
कहते है “ीाा 

“हमारा विश्वास है कि लोकशाही सम्मति द्वारा बने हुये 
निर्णय हिंसा के ज़ोर से ज्ञादे गये निणंयो की अपेक्षा अंत मे 
अधिक टिकाऊ सिद्ध होते हैं ।” 

निश्चय ही हेरोल्ड लास्की को हम एक भावुक विचारक कह 
कर टाल नहीं सकते । 

विगत महायुद्ध विश्व को प्रजातंत्र के लिये सुरक्षित करने 
तथा स्थायी शांति स्थापित करने के लिये हुआ था। लेकिन 
बलपूर्वक जमनी के दमन से हिटलर का जन्म हुआ । और 
अगर बक्षप्रयोग से ही हिटलर को दबाया जाता हे तो 
हिंसात्मक शांति के फलस्वरूप एक बड़े ह्विटलर का जन्म 
अवश्यंभावी है । 

यह कहने में कुछ नहीं रक्खा है कि दुनिया का तरीका 
हिंसा रहा है और वह बुद्धों या गाँधियों द्वारा बदला नहीं जा 
सकता । मानव समाज के सम्बन्ध से प्राण विज्ञान के सिद्धांत 
की छीछालेदर बहुत पहले से हो चुकी है ओर फिर भी यह 
कहना कि संसार को खूरेज़ी द्वारा 'जीवो जीवस्थ जीवनम! 
के सिद्धान्त का ही अनुसरण करना पड़ेगा-यह्‌ व्यथे का 
बुद्धिवाद है। बलग्रयोग और खून बहाने की पुरानी लीक पर 
चलने से सच्ची शांति, सुख और समानता की प्राप्ति नहीं हो 
सकती | यह तो हमे अवश्य द्वी मृत्यु और सबनाश के गहरे 
रसातल मे पहुँचादेगी। संसार का घटवाचक्र पयाँप्त रूप में 
इस विचार का साक्षी है। यहाँ तक कि अठलाँटिक घोषणा पत्र 
को भी यह माननें को बिवश होना पड़ा है कि “संसार के 
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समस्त्र राष्ट्रो को, यथार्थ एवं आध्यात्मिक कारणों से वल- 
प्रयोग को छोड़ देना पड़ेगा ।? अतण्व मेरे लिये गाँधीजी की 
अहिसा कोरी भावुकता नहीं है बल्कि नितान्त यथा की स्पष्ट 
स्वीकृति और नेराश्य के दल्दल से निकलने का एक तरीका है। 

गांधी जी के अर्थ शाज्ष को अहिसा का अथ शास्त्र भी 
कहा जा सकता है क्योकि यह अद्दिसा का ही विश्वास सूत्र है 
जो उनके आर्थिक विचारों मे सवंत्र ओत ग्रोत है। पूंजी वाद 
का आधार मानव श्रम के अतिरिक्त मूल्य का शोषण है जो 
एक अधम हिसा है। पूंजीवाद की सेविका मशीन है। वह 
मज़दूरों को हटा देती है और संपत्ति और शक्ति को कुछेक के 
हाथों में जमा कर देती है। इस प्रकार संपत्ति हिसा द्वारा 
संचित होती है ओर उसको कायम रखने के लिये भी 
हिसा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिये गांधी जी असंतुलित 
यंत्रवाद॒ और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से कोई सरोकार नहीं 
रखना चाहते जो कि उनके अनुसार आधुनिक संसार की 
विपत्ति के मूल कारण हैं। गांधी जी कहते हैं “मेरा सुझाव है 
कि यदि भारत को अहिसात्मक तरीकों द्वारा विकास करना 
है तो उसे बहुत सी चीजों को विकेद्रित करना होग्रा । केंद्रीय- 
करण की संभाल और सुरक्षा बिना काफी बलप्रयोग के नहीं 
हो सकती। सादे घरो की रखवाली के लिये जिनमे से ले जाने 
के लिये कुछ रखा द्वी नदी है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, 
जबकि मालदारों के महलो की डकेतो से रक्षा करने के लिये 
हट्टे कही चोकीदारों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ऐसी ही ज़रूरत 
बड़े-बड़े कल्षकारखानों को रहेगी। फौ जी, ,जहाज़ी और हवाई 
ताकतों से सुसज्जित शहरी भारत की अपेक्षा सुसंगठित देहातों 


वाले भारत को विदेशी आक्रमण का खतरा कस रहेगा ।?”* 
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गांधी जी / और भी ) कहते हैं कि “भारत का भाग्योदय 
पश्चिम के उस खूनी रास्ते मे नहीं घरा है जिससे थक जाने के 
लक्षण वहाँ भी दीखते है; बल्कि शाँति के उस रक्त रहित रास्ते 
में है जो सरल और धार्मिक जीवन से आता है ।”* 
- चतंमान ससाज में ज़ोर व जबरदस्ती के प्रयोग हारा 
आर्थिक समानतां लाने का भी गाँधी जी विरोध करते हैं । 

“जब तक अमीरों और करोड़ों भूख लोगों के बीच एक 
गहरी खाई रहेगी। तब तक अहिसात्मक शासन पद्धति का 
डोता स्पष्टतः असंभव है। स्वतंत्र भारत मे जहों कि एक गरीब 
को वही सत्ता रहेगी जो कि देश के सबसे बड़े घन्री को प्राप्त 
होगी--नई दिल्ली के सहलो और दयनीय तंग मोपड़ियों का 
भ्रेद एक दिन भी नहीं टिक सकेगा । जब तक कि रेच्छा से 
धन ओर उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति का परित्याग करकें 
उन्हें सावेजनिक हित के लिये उपयोगी नहीं बनाया जाता है 
सब तक हिसापूर्ण तथा रक्तरंजित क्रान्ति एक ले एक दिन 
सुनिश्चित है । घरोहरवाद के सिद्धान्त की “खिल्लियाँ” उड़ाई 
जाने पर भी में उसी पर दृढ़ हूँ। यह सच है कि इस सिद्धान्द 
तक पहुँचना कठिन है। इसी तरह अहिसा की सिद्धि भी तो 
कठिन है । में समझता हूँ. कि हम हिसा के वरीके से परिचित 
हैं । यह कहीं सफल नहीं हुआ है| कुछ लोगो का दावा है कि 
रूस मे यह बहुत अंश में सफल हुआ है। लेकिन मुझे इसमें 
शक है। अभी से ऐसा चुनोतिरहित दावा करना बहुत ही 
जल्दबाजी है । हमारे 'अद्दिसात्मक प्रयोग की अवस्था अभी भी 
अपरिपक्व है। प्रदर्शन के रूप मे अभी तक हमारे पास कुछ 
अधिक नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान पूर्ण अनुभव इस विचार पर 
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पहुँचाता है कि इस तरीके ने समानता की दिशा में कितने ही 
धीरे क्यों न- सही, पर काम करना शुरू कर दिया है। और 
चू'कि अहिसा परिवतेन की एक प्रक्रिया है, इसलिये यदि इस 
परिवर्तन की प्राप्ति होती है तो उसे अवश्यमेव स्थायी होना 
चाहिए | अद्दिसात्मक रूप से निर्मित समाज या राष्ट्र को अपने 
ढाचे के बाहरी व भीतरी आक्रमण को रोकने के लिए. अवश्य 
समथथ होना चाहिए ।”[ 

प्रोफेसर हक्सले का भी विश्वास है कि “कोई भी आर्थिक 
सुधार चाहे वह वस्तुतः कितना ही इष्ट क्यों न हो तब तक 
व्यक्तियों और उनसे बने समाज से इच्छित परिवर्तन नहीं ला 
सकता है. जब तक कि वह अपने वांच्छित सम्बन्ध विशेष में 
ओर वांछनीय साधनों द्वारा सम्पन्न नहीं होता है |» जहाँ तक 
राज्य का सम्बन्ध है, विकेन्द्रीयकरण और स्वलोमुखी स्वायत्त 
शासन ही सुधार का अभिष्सित संयोग है । सुवार को कार्यान्वित 
करने के लिए अहिसा के तरीके ही अभीष्ट साधन है।” गांधी 
जी की तरह प्रोफेसर हक्सले रूस के हिसापूर साम्यवाद के 
खिलाफ है।” ऋर निरदेयता से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और 
क्रोध के आवेश का दमन बल द्वारा होना चादिए। सदा की. 
भांति हिसा का मुख्य नतीजा है उग्रतर हिसा के बल-प्रयोग की 
जरूरत । तो ऐसी है रूसी योजना--शुभ संकल्पो वाली, जो 
ऐसे प्रत्येक साधन का प्रयोग करती है, जिनके नतीजे उच्दः 
नतीजो के विल्कुल्ल उल्टे हो रहे है जिन्हे लाने को क्रान्ति के 
आदि निर्माताओं ने सोच रकखा था ।”* 

इसलिए गांधीजी के पिचार से अहि्सात्मक समाज में: 
शोषण की कोई गुजाइश न रहेगी, क्योकि उत्पत्ति सीधे उपयोग, 
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के लिए होगी, न कि दूरवर्ती लाभदायक बाजारों के लिए। 
प्रत्येक गांव या गांवों का समूह करीब-करीब स्वशासित व 
स्ययं पूर्ण होगा और कड़ी केन्द्रीय योजना की कोड जरूरत न 
रहेगी । सिफ तभी लोग सच्ची लोक-शाही और आज़ादी का 
आनन्द ले सकेंगे । निःसन्देह इन अहिसक प्रामञज्ञातंत्रों की 
सीमाए संकुचित रहेगी, लेकिन अलावा अपनी अआधधिक स्वय॑ 
'परयाप्तता के उनका साधारण दृष्टि कोण न तो संकुचित होना 
चाहिए और त वह रहेगा ही। आर्थिक स्तानीयकरण ओर 
संस्कृति व विचार के क्षेत्र में विशद राष्ट्रवाद एवं विशद्तर 
अन्तरोष्ट्रवाद वेमेल नहीं है । 
अ्र्त पवित्रता 

गांधीजी की आर्थिक सभ्यता के अन्तर्गत तीसरा सहत्त्व- 
शील सिद्धान्त है हस्तश्रम की प्रतिष्ठा और उसकी पविन्नता । 
गांधीजी के लिए श्रम प्रक्ति का नियम है और उसकी उपेक्षा 
हमारे वर्तेमान आर्थिक घोटाले का सुख्य कारण है | 

यह पहल दर्जे की दुःखगाथा है कि लाखों ने अपने हाथों 
को हाथों की तरह काम में लाना छोड़ दिया है । दस मनुष्यों को 
दी गई अपनी इस देन की भयंकर बरबादी के लिए प्रकृति 
भीषण परिणास पूर्वक हससे अपना प्रतिशोध ले रही है |”: 
पु्रश्च, 

“खुद के शरीरों को जंग लगने देने के लिए छोड़ कर और 
उत्तके स्थान पर निर्जीध सशीनच को ला रखने की कोशिश सें, 
हम शरीर रूपी सजीव सशीन को वबोद कर रहे हैं ।8 

सेंटपाल का कथन है. कि “वह जो काम नहीं करेगा, 
खायेगा भी नहीं ।? और उसने इस वात से अपने को यशस्ती 
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माना है कि उसने अपने हाथो से काम किया है और वह किसी' 
मनुष्य पर भारस्वरूप नही हुआ है । गीता मे हमें बतलाया गया' 
है कि “यदि कोई दयालु परमात्मा को अपने परिश्रम का कोई भेट 
न देकर प्रथ्वी से उपजे हुये पदार्थों का उपयोग करता है तो 
वह चोर इश्वरीय सृष्टि से चोरी करता है |? इसी प्रकार गांधी 
जी के लिये भरी “कार्य ही अराघना है, और 'एक निठल्ला दिमाग 
शेतान का कारखाना है? | वे मानते हैं कि मस्तिष्क के ठीक 
विकास के लिये बुद्धि-मत्तात्मक हस्तश्रम आवश्यक है । मस्तिष्क 
के संस्कार के लिये हस्त कज्ला कौशल अनिवाये है। आधुनिक 
मनोविज्ञान से यह तथ्य काफी तौर से सिद्ध है। बुनियादी 
तात्नीम की योजना जो आम तौर पर वर्धा-स्कीम!” के नाम से 
प्रसिद्ध है और जिसका सूत्रपात गांधीजी ने किया था 'कार्येद्वारा 
शिक्षा” के उसी मनोविज्ञानिक नियम पर आश्रित है। अमेरिका 
के प्रोफेसर डयूई ने शिक्षां मे इसी नियम के ऊपर जोर. 
दिया है :-- 

“ #“किसी अन्य तरीके की अपेक्षा व्यवसायों द्वारा शिक्षण 
के अंतर्गत शिक्षा के लिये सहायक अधिक साधन विद्यमान हैं। 
इससे प्रवृत्ति और आदत को प्रकट होने का अवसर मिलता है ॥ 
यह ( तरीका ) निष्क्रिय ग्रदणशीलता का विरोधक है ।” 

टॉलस्‍्टाय ने अनुभव से जाना था कि “मस्तिष्क के कारये 
को असंभव बचाना तो दर किनार “शारीरिक श्रम न केवल 
उसके गुणो को ही बढ़ाता है बल्कि उसको अच्छा बनाता है 
ओर उसको सहायता देता है” |? अतः वे यह मानने लग गये 
थे कि कठिन परिश्रस कोई अमिशाप नहीं किन्तु जीवन का 
आनन्द पूर्ण कार्य है, क्योंकि उसमे मनुष्य को अधिकाधिक 
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स्वस्थ, सुखी, समथे और सद॒य बनाने की शक्ति है। उनके 
अनुसार शारीरिक श्रम मनुष्य का गौरव था और था उसका 
पवित्र कतंठय और दायित्व । गांधीजी को भी श्रम की इस प्रतिष्ठा 
में दृढ़ व अडिग विश्वास है। जैसा सेमुअल स्माइलस का कथन 
हे श्रम एक भार या दंड हो सकता है, किन्तु यह सम्मान व 
सुयश भी हे।” प्रिंस क्रॉटकिन ने अपने 'अराजकतावादी 
समुदायवादः में कहा था--हमारे लिये श्रम एक स्वभाव हे 
और आत्तस्य एक बनावटी बढन्त? | 
अवकाश का आकर्षण 

इसी लिये गांधीजी ज्यादा फुसेत की चिल्लियों को खतरनाक 
व अस्वाभाविक माचते है :-- 

“कुसंत केवल एक हद तक ही अच्छी ओर आवश्यक हे। 
इंश्वर ने अपने पसीने की कमाई की रोदी खाने के लिये मनुष्य 
की स्ष्टि की थी और जादूगर की पिटारी मे से खाद्य सामग्री 
समेत जो कुछ हमे चाहिये वह सब कुछ पैदा करने की योग्यता 
होने की संभावना से मे मय खाता हैँ ।?ा 

और फिर 

“पान लीजिये कि अमेरिका से कुछ लखपति आते हैं और 
हमारे लिये सारी की सारी खाद्य वस्तुये भेजने को राजी होते हैं 
ओर हमसे विनती करते हैं कि हम काम न करें लेकिन उन्हें 
अपनी दानशीलता को जाहिर करने की इजाजत दे तो मे उनकी 
ऐसी कृपापूण देने को संजूर करने से साफ इन्कार कर दूँगा 
खासकर इसलिये कि यह हमारे हस्ती के बुनियादी कानून की 
जड़ पर कुल्हाड़ी चलाती है |” 
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धबुद्धिमती स्री के लिये साम्यवाद व पू जीवाद की प्रदर्शिका"”[ 
मे हा अवकाश की सससस्‍्या पर कुछ दिलचस्प टीका 
की है :-- 

“जो ज़िंदगी को एक लंबी छुट्टी बनाना चाहते हैं, वे मालस 
करेंगे कि उन्हें अपने जीवन से भी छुटकारा लेने की जरूरत 
है | निठल्ला बना रहना इतना अस्वाभाषिक और जान खाऊ होता 
हैं कि तथा कथित 'ठलुये धनिको? का संसार सबसे भ्यादा थका 
देनेवाली किस्म की निरंतर चालू क्रियाओं की दुनिया है ।”! 

जैसा कि एक कवि की वक्ति है :-- 

$ “समय काटने की मेहनत ही उसका है केचल एक काम, 

वही कास है भीषण उसका थकन क्लेश देता अविराम ।” 

शॉ भी संकेत करते हैं कि असीर लोग जिनको काफी फुसेत 
रहती है, कुछ भी न करने के बजाय किस तरद्द अपने आपको 
कुछ न कर सकने लायक बनाये रखने के लिये कुछ-न-कुछ 
सदा करते ही रहते है।?” अपनी निराली बनेडे शाही शेल्ली में वे 
हमे कहते हैं “कि लगातार छुट्टी द्वी छुट्टी नरक की सर्वोत्तम 
परिभाषा हैं । 

वास्तव में जिससे घृणा की जाती है वह श्रम ऐसी कोई 
चीज़ नहीं है; लेकिन वह है आत्मा-रहित, नीरस और थका देने 
वाले काम की वह खास किस्म जिसको कि बढ़े बढ़े कारखानों 
से आजकल के मजदूरों को करना पड़ता है। आज की मजदूरी 
में कोई आनंद नही है इसी लिये ही फुसेत के लिये यह चिल्ला- 
हट है । गांधीजी के अनुसार अवकाश का आकषेण” एक 
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खतरनाक नेतिक फंदा है क्योंकि उसके सम्मुचित उपयोग की 
समस्या अवकाश को हूँ ढ़ निकालने के प्रश्न से ओर सी अधिक 
फठिक होगी ओर पर्याप्त काम की कमी साधारणतया शारीरिक 
बौद्धिक और नेतिक क्षीणता को ला देगी । 


इसीलिये वे आधुनिक शहरों की दम घोटने वाल्ली और 
शक्ति का हास करने वाली रोज की मजदूरी की जगह देहाती 
झॉपड़ियों में स्वास्थ्यप्रद्‌ व खुली हवा में कास करने की सिफा- 
रिश करते हैं 


गांधीजी केवल नेतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से ही 
शारीरिक श्रस की आवश्यकता और वॉलनीयता पर जोर नहीं 
देते हैं । वे हर एक के लिये यथाशक्य स्वयंपूर्ण आग्रह करके 
आर्थिक शोषण की ठेठ जड़ को द्वी काठ डालने के लिये उत्सुक 
| वर्तमान आर्थिक अव्यवस्था का कारश दूसरों की कमाई 
का अन्यायपूण शोषण है, जिसके परिणास स्वरूप एक ओर 
तो है--बिना किसी शारीरिक श्रम वांला 'निठल्ला घनिक बगा 
ओर दूसरी ओर है अधिक फुरसत की माँग करने वाला अधिक 
काम से पिसा हुआ “'सजदूर वर्ग ।! लेकित अगर हसारे झास्य- 
मंडल करीब २ स्वयं पर्याप्त हैं जहाँ कि हर एक सहयोग के आधार 
पर अपनी आजीविका के लिये काम करता है तो वहाँ शोषण 
के लिये प्रायः कोई स्थान नहीं रहेगा और धीरे धीरे बीच खोरों? 
का खात्सा हो जायगा | गुरुदेव टांगोर के सामने यह दृष्टिकोण 
स्पष्ट करते हुये गांधीजी ने कहां था, “यह प्रश्त हो सकता हैं 
कि मुझे जिसे अपने खाने के लिये कोई काम करने की जरूरत 
नहीं है, कातना व्यों चाहिये ? यह इस तिये क्यों कि से जो 
खा रहा हूँ वह मेरा नहीं है | मे अपने देश वासियों की लूट पर 
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आमद्‌ का जरिया ढूँढ़ निकालिये और जो में लिखता हूँ 
उसकी सत्यता आप अनुभव कर लेंगे ।”* 

उत्तर दिया जा सकता है कि साम्यवादी समाज में इसः 
प्रकार का शोषण संभव नहीं है और इसलिये, आदिम कालीन 
आर्थिक व्यवस्था की और प्रत्यावतेन अनावश्यक है। किन्तु 
जैसा कि पहले निर्देश किया जां चुका है, इस प्रकार की साम्य- 
वादी योजना मे कड़े केंद्रित नियंत्रण की आवश्यकता रहती है 
जो अवश्य द्वी व्यक्ति स्वातंत्य का दम घोट देता है और मानव 
व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास को नष्ट कर देता है। इसके 
अलावा रूसी नमूने के साम्यवादी समाज की स्थापना हिसा 
के बगेर नद्दी हो सकती है जिसे गांधीजी आश्रय नहीं देते हे । 
फलत: गांधीजी ( केंद्रीभूत ) 'च्द्वतू उत्पादन! के चाय जिन- 
साधारण द्वारा ( विकेंद्रित ) उत्पादन”! का समर्थन करते हैं। 
वे कहते हैं कि मेरी प्रणाल्षी मे श्रम ही चालू सिक्का है न कि 
धातु । कोई भी व्यक्ति जो अपने श्रम को उस सिक्के की भाँति 
काम में ला सकता हे, घनी है। वह अपने श्रम को अनाज में 
बदल लेता है । यदि उसे घासलेटी तेल चाहिये जिसे वह स्वयं 
पैदा नही कर सकता है तो वह अपने बचे हुये अनाजका उप- 
योग उस तेल को लाने मे कर लेता है। यह खतंत्र, न्‍्याययुक्त 
ओर बराबरी की शर्त्तों पर श्रम का आदान प्रदान हैे--इसलिये 
यह कोई लूट खसोट नहीं है । आप ऐतराजु कर सकते हैं कि 
यह तो आदिम बाटर-प्रंथा! की ओर प्रत्यागमन है। लेकिन 
क्या सारा का सारा अंतराष्ट्रीय व्यापार बाटर-प्रथा पर ही 
पग्राश्रित नहीं है ?£ इसलिये रोटी के लिये श्रम” गांधीजी के. 
लिये एक विश्वास-सिद्धान्त है और उनका आग्रह हे कि उनके 

>70प7९ 770॥9, 4-0 925 
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विचार वाले एक आदुश समाज में हर एक को प्रत्येक दिच 
आए घण्टे काम के लिये पययाप्त क्षेत्र मिलना चाहिये। आठ 
घंटे सोना, आठ घंटे काम करना आठ घंटे अन्य सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक अनुशीलनों में लगे रहने के लिये अवकाश, 
बस यही उन्तके अनुसार समय का आदशे विभाजन है । 


मानवीय मूल्य 


गांधी अथेवाद का चोथा मौलिक आधार मूल्यों के माप 
दूंड का परिवतत है । कट्टरपंथी अथ शास्त्र नेतिक व साननीयः 
मूल्यों को हटा कर द्रव्य तथा भौतिक संपत्ति के मूल्यों पर 
अनुचित जोर देता रहा है। किन्तु हम पहले ही से अथोत्मक 
मनुष्य के अंतः का दर्शन कर रहे है, और अब आर्थिक 
आवदर्शो' की क्रांति अत्यन्त आवश्यक है। फ्रांस के बढ़े अथ- 
शास्त्री सिसभांडी की भाँति गांधीजी के अनुसार अथेशाख 
ओर नीतिशास्ध॒ का सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो सकता। जीवन 
का सर्वाज़्ीण इशेन समस्त रूप में होना चाहिये :-- 

“है माने लेता हूँ कि सें अथशासत्र ओर नीतिशाखत्र के बीच 
प्रत्यक्ष या और कोई भेद नहीं करता हैँ । जो अथशासत्र किसी 
व्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष के नेतिक कल्याण में क्षति 
पहुँचाता है, वह अनीतिकर, और इसलिये पापपूर्ण है। इस 
प्रकार वह अथशास्त्र जो एक देश को दूसरे देश को हड़प 
करने की इज़ाज़त देता है अनीति पूर्ण है। 'कचूमर निकालने 
बाली मज़दूरी' से बनी चीज़ो को खरीदना ओर काम में 
लाना पापयुत्क है। अमरिका के गेहूँ को खाना और अपने 
पड़ौस के अन्न के व्यापारी को ग्राहक के अभाव में भूखों मारना 
पॉपरूप है। उसी प्रकार 'रीज़ेंट स्ट्रीट! के नये से नये उसदा 
किस्म के कपड़े पहनना मेरे लिये अधस पुर है जबकि मै जानता 
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“हैँ कि अगर मैने पास पढ़ोस के कतेयों और बुनकरों द्वारा 
बना हुआ कपड़ा पहना होता तो उससे मुझे पहलले को मिल 
जाता और उन्हें खाने ओर पहनने को ।?”* 

“किसी भी उद्योग धंधे के मूल्य का अंदाज़ा उसमे लगे 
हुये लोगो के शरीर, मन ओर आत्मा पर पड़े प्रभावों की 
अपेक्षा अ्रकर्मण्य_ सामेदारों को दिये जाने वाले ल्ाभांशों से 
कम लगाना चाहिये। वह कपड़ा वास्तव में मेंहगा पड़ता है 

'जो खरीदार के लिये कुछ आने तो बचा देता है पर साथ ही 
जन पुरुषों, स्त्रियों ओर बच्चों के जीवन को भी सस्ता बना 

“देता है जो 'बम्बई की चालों मे रहते हैं |” 

मानवीय सूल्यों पर का यह आग्रह गांधीजी के स्वदेशी” के 
आदश का सार तत्व है । उनके अनुसार यह आर्थिक नियम-- 
'कि मनुष्य को सबसे अच्छे ओर सबसे सस्ते बाजार मे ही 
खरीदना चाहिये--आधुनिक अथशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित 
अत्यन्त 'अमानुषिक' सिद्धांतों मे से एक हे । 

रस्किन ने भी इस विचार की बड़ी कड़ी आलोचना की है :- 

“जहाँ तक मुम्दे विदित है, इतिहास में मनुष्य की वुद्धि के 
लिये इतना अपसान जनक अन्य कोई भी उल्लेख नहीं है कि 
राष्ट्रीय अथ व्यवस्था के लिये यह व्यापारी सूत्र द्वितकारी 
सिद्धांत है अथवा किसी भी परिस्थिति से यह हितकारक सिद्ध 
ही सकता है कि 'सबसे सस्ते बाज़ार में खरीदों और सत्रसे 
मँहगे में बेचो !! सबसे सस्ते बाज़ार में खरीदो १-ठीक है, 
लेकिन तुम्हांरा बाज़ार सरता किससे बना? आग लगने के 
बाद छत्त के शाहतीरों का कोयला सस्ता हो सकता है और 
भूचाल के बाद आपकी सड़को मे पड़ी ईंटें भो सरती हो सकतो 


*00पा7९ 77079, 43 40-92. 
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हैं--किन्तु इसीलिये ही तो अग्निकॉड और भूकंप राष्ट्रीय, 
लाभ नहीं हो सकते । बेचो सबसे महमे बाज़ार में ? हाँ, बिल- 
कुल ठीक, लेकिन तुम्हारा बाज़ार सहगा किससे वना ? तुमने 
आज अपनी रोटी बहुत अच्छी बेची क्या यह एक मरते हुये- 
आदसी को दी जिसने उसके लिये अपना रहा सहा सब पेसा 
दे डाल्ला ओर जिसको अब फिर कभी रोटी की जरूरत ही 
नही रहेगी ९?* 

तथापि पाश्चम में द्रव्य और लाभ ही एकसात्र विचार छे.- 
विषय माने जाते है। यही कारण है कि हमको निलेज्ज और 
कठोर शोषण, दर्दताक बेकारी और खूब पीसे गये मजदूरों 
के! दर्शन करने पड़ते हैं। जैसा कि प्रो० कुमाराप्पा ने ठीक. 
कहा है :-- 

“क्ारखानों मे काम करने वालों का कीमा बनाया जा सकता 
है किन्तु एक सज़दूर फी जीवन रक्षा के लिये शिकागो के 
साँस भरने वालों की सशीनरी बन्द नहीं की जा सकती थी ४?|. 

गांधीजी के लिये 'सनुष्यः सर्वोपरि विचार का विषय है | 
ओर “जीवन द्रव्य से बढ़ा है ।? “अपने बूढ़े माता-पिता को, जो 
कोई काम नहीं कर सकते ओर जो हमारी अल्प आमदनी से 
बाधा स्वरूप है, सार डालना सस्ता काम है। अपने बच्चों को 
जिनका पालन-पोषण बदले मे किसी लाभ की प्राप्ति के बिना 
हमे करना पढ़ता है, मार डालना भी सस्ता सौदा हैे। लेकिन 
हम ले तो अपने सॉ-बाप को सारते है ओर न अपने बच्चो को, 
प्रत्युत, उनके भरण पोषण को अपना सौभाग्यपूर्ण स्वत्व सममते 
है---चाहे उन्तके सरण पोषण में हमे कितना ही क्यों न खचे 


करता पड़े ।?$ 
(7४0 ६0९ [85( 
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अपने अथशाञ्र के आदशों को स्पष्ट करते हुये गांधीजी 
“कहते हें:-- 

“ख़बर का अथशासत्र साधारण अथंशाब्न से विज्कुल भिन्न 
'है। दूसरे में मानवीय तत्व को कोई स्थान नहीं, जब कि पहले 
का सम्बन्ध ही उसी से है ।? 

“खादी भाषना का अथ प्रथ्वी के प्रत्येक मनुष्य के साथ 
हमददी है | इसका अभिप्राय उस प्रत्येक वस्तु का पूर्ण परित्याग 
है जो हमारे साथ के प्राणियों को नुकसान पहुँचाने की संभावना 
रखती हो ।”: 

“खादी मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है और मित्र 
के कपड़े केवल धात्विक मुल्य का ।?$ 

इस प्रकार सादगी, अहिसा, श्रम-पवित्रता ओर मानवीय 

मूल्यों की चार आधार शिक्ञाओं पर गांधीजी अपने विकेंद्रित- 
घरेलू-उद्योग धंधावाद और स्वयंपूर्ण श्राम्य-मंडलियो की आदश 
अथे-व्यवस्था की इमारत” खड़ी करते हैं। भारतीय अवस्था के 
विशेष उल्लेख के साथ में आगामी परिच्छेद में विकेंद्रीकरण के 
अभिप्राय ओर उसकी अनुदूभूत शक्ति का विशद्‌ विवेचल 
करूँगा । 


मूपु&7॥]90. 9-2-934, 
घठप्रगष्ट [70क्‍9, 22:9-927. 
$छ57]97., 46 7-:499१. 
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अति प्राचीन काल से भारत ग्राम संडलों या ग्रास पंचायतों 
झा देश रहा है। यह “दावा” किया जाता है. कि गंगा ओर 
यमुना के बीच की जगह को आबाद करने के समय पहले पहल 
राजा प्ृथु ने इस प्रणाली का प्रचलन किया था। महाभारत के 
शांति पव”! और “मनुस्मृति! से भी इन भ्रास-संघो के अस्तित्व 
का निश्चित उल्लेख है । कोटिल्य ने भी जिनका जीवन काल 
इंसा से ४५० वष पूर्व है, अपने अथंशास्न में इन भ्राम'संडलों का 
वर्णंत किया है । वाल्मीकि रामायण मे जनपद” का लेख है 
जो शायद्‌ एक प्रकार का अनेकों भाम-प्रजा-तंत्रो का संघसा 
था। यह भी सुनिश्चित है कि यूनानी आक्रमण के समय इस 
देश में यह प्रणाली विस्तार रूप से प्रचलित थी और सेग- 
स्थतीज ने इन पंचायतो का जिन्हें उसने पेंटाड्स” कहा था 
एक सजीव चित्र छोड़ा है। चीनी यात्री हयुएनसांग और 
फाहियान हमें बताते हैं कि उनके यहाँ आने के समय में भारत 
किस प्रकार “अत्यन्त उपजाऊझ! था और उसके निवासी अनुपम 
ऋप में समृद्ध और सखुखी' थे। शुक्राचाय के 'नीतिसारः में 
अन पंचायतों का मध्य कालीन वर्णन मित्रता है | 


भारतीय ग्राम मंडल 


श्राम मंडल ज़ो समूचे भारत में छोटे-छोटे स्वशासित लोक- 
संत्र थे, दिदू और मुसलमानी सल्तनतों मे खूब बढ़ी-चढ़ी हालत 
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मे थे, और वे साम्राज्यों की तववाही और राजवंशों के विनाश 
के बाद भी जीवित रहे थे । यहाँ वक कि इस्ट इंडिया कंपनी की? 
रहस्य समिति! ने भी सन्‌ १८१२ मे कहा था :-- 

“इस देश के निवासी 'जनपदीय स्वायत्त शासन! के इस 
सीधे साधे ढंग के अन्द्र बहुत पुराने जमाने से रहते हैं। राज्यों 
के विभाजन व टूट जाने से वे अपने आपको विचलित नहीं 
पाते हैं। जब तक ग्राम समग्र रूप में है उन्हे चिन्ता नहीं कि 
वह कौन सी शक्ति के पास पहुँचा है अथवा वह किस शासक 
का हस्तांतरित हुआ है। उसकी आंतरिक अथ व्यवस्था मे 
कोई परिवतेन नही होता है ।” 

सर चाल्से टद्रेवलिन आल्लोचना करते है कि “एक के बाद 
दूसरे विदेशी बिजेता ने भारंत पर थावा बोला है किन्तु ग्राम 
जनपालिकाये अपने निजी कांस की तरह ज़मीन पर जमी रही 
हैं!” सन्‌ १८३० के अपने मशहूर स्मरण-लेंख मै उस समय के. 
भारत के कार्यवाहक गवनेर जनरत्न सर चाल्स मेटकाफ ने इन 
ग्राम्य मंडलों का वर्णन लगभग अपने आप में सबवे वस्तु. 
संपन्न ओर प्रायः बाह्य सम्बन्धों से खतंत्र छोटे छोटे शजातंत्रो 
के रूप में किया है-- 

“जहाँ और कुछ नद्दी ठद्दरता वहाँ ये टिकते मालूम होते 
है ।““““मेरा खयाल है कि हर एक को एक अलग छोटे राज्य' 
का रूप देते हुये ग्राम्य-मंडलों के संघ ने क्रांति और परिवतेनों के 
आधातों के बीच किसी अन्य कारण की अपेक्षा भारत के 
लोगों की रक्षा करने मे अधिक योग दिया है और यह एक बड़ी 
मात्रा में उनके सुख ओर स्वाधीनता व खतनत्रता के बड़े अंश 
के आनन्द के लिये दितकारक है। अतणव में चाहता हूँ कि 
इन ग्राम मंडलो के विंधानों में कभी कोई बाधा न दो आर में 
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ऐसी हर एक चीज़ से भय खाता हूं जिसमें उनके तोड़ने की 
प्रवृत्ति हो |? 

लेकिन यह होने वाला नहीं था। माल्नगुजारी को ह॒द्‌ 
दर्ज तक बढ़ा देने की भारी चिन्ता ने इंस्ट इडिया कंपनी को 
संपूर्ण ग्राम मंडल के बजाय अल्नग-अत्नग प्रत्येक किसान के 
साथ सीधा बंदोबस्त करने के लिये प्रह्ोमन दिया । न्याय ओर 
शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त शक्तियों को अपने हाथो मे 
केंद्रीभूत करने की उतनी ही अनुचित चिता ने अग्रेज़ शासकों 
री गाँव के कमचारियों को व्यवहार में हटा देने और इस 
प्रकार उनको अपनी अतीत कालीन शक्तियों से वंचित कर देने 
के लिये प्रवृत्त किया। इसलिये शने: शर्नें: इच ग्राम प्रज्ञातत्रो 
का पतन हो गया । जेसा क्लि अपने भारत के आर्थिक इतिहास" 
मे आर, सी, दतच कहते है :--'भारत मे अँग्रेजी राज्य के 
अत्यन्त दुःखद परिणामों मे से एक उस ग्राम स्वायत्त शासन 
की प्रणाल्षी का सफ़ाया है जो प्रथ्वी के समस्त देशो में से 
हिंदुस्तान से सबसे पहले समुन्नत हुईं ओर जो सबसे अधिक 
काल तक यहों सुरक्षित रहीं |? 

यह जानना रुचिकर हे कि काले माक्स का भी ध्यान 
हिन्दरतान के इन ग्राम श्रजातंत्रो की ओर गया था। अपने 
डास कापीटल्” मे वे कहते हैं, “छोटे और अत्यन्त प्रांचीन 
भारतीय घाम मंडल, जिनका अस्तित्व अब भी कुछ अंश सें 
मौजूद है, जमीन के सामूहिक स्वाभित्व और दुस्तकारी व हस्त- 
कृषि के सीधे पारस्परिक सम्बन्ध और अ्रस विभाग के उस 
स्थायी प्रकार पर आश्रित है जिसका उपयोग एक बनी बनाई 
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योजना के रूप में जब कभी भी नये ग्राम मंडलों की स्थापना 
होती है, किया जाता है। वे स्वयंपूर्ण उत्पादक हस्तियों को 
निर्माण करते हैं ओर ( वहाँ ) एकसोी से कई हजार एकड़ तक 
जुमीन के विस्तार के क्षेत्रफत्न को लेते हुये पैदावार की जाती 
है। उपज का अधिक दिस्सा जिन्स के रूप में नहीं बल्कि 
समाज की वाल्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये उत्पन्न 
किया जाता है और इसलिये उत्पादन स्वयं श्रम-विभाग से 
स्वतंत्र है जिसको भारतीय समाज में भ्री वस्तुओं के विनिमय 
ने ला दिया है ।**'“*“*““*“हमे भारत के विभिन्न भरू-भागों 
में ऐसे मंडलो के भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं । सादे से सादे रूप 
मे जमीन की खेती सामुदायिक रूप में होती है ओर उसकी 
उपज्ञ मंडल के सदस्यों मे बांठ ली जाती है, जबकि प्रत्येक 
कुटुम्ब बुनाई कताई आदि को एक सद्दायक धन्धे के रूप में 
करता है । इन स्वयं पर्याप्त मंडलो की उत्पादन सम्बन्धी सादगी 
हमारे लिये एशियाई समाज की अपरिवतेन शीलता के रहस्य 
का उद्घाटन करतो है जिसका एशियाई राज्यों के लगातार 
नाश और पुनरेचना और राजवंशो के निरन्तर उल्नट फेर के 
साथे बड़ा वेषम्य है। (इसमे ) राजनेतिक वातावरण के 
तूफानों से समाज के आर्थिक मूलतत्वों का ढांचा अप्रभावित 
रहता है ।” 

“पूरव और पश्चिम के ग्रामसंडल* नास की अपनी पुरतक 
में सर हेन्टी मेन निर्देश करते है कि “भारतीय ग्राममंडल् एक 
जीवित संम्था भी मरी हुई नहीं? और यह कि भारतीय और 
प्राचीन यूरोपीय आस संडलों की प्रणालियाँ सारी आवश्यक 
विशेषताओं मे एक समान थीं?। सर हेन्दी कहते हैं कि यह 
एक बडी आश्चयें जनक बांत है कि सबसे पहले उत्तरी अमरीका 
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में जा बसने वाले अंग्रेज़ों ने पहले पहल खेती करने के उद्देश्य 
से ग्राम संडलों के रूप में अपना संगठन बनाया था!। प्रिस 
क्रोपटकिन ने अपनी साके की पुस्तक पारस्परिक सहायता! 
में पश्चिस के इन संडलों के--विशेषकर रूस, जमनी, फ्राँस 
और स्वीज़रलेड के--ऐतिहासिक अध्ययन को पयाप्त स्थान 
दिया है । उन्होंने संकेत किया है कि यह रुवय॑ पर्याप्त संगठन 
प्राकृतिक विकास-क्रम के परिणास स्वरूप लुप्त नही हुये बल्कि 
“निर्दिष्ट स्वार्थों द्वारा समझ बूकक कर तरकीब के साथ उनको 
उखाड़ फंक दिया गया था-- 

संक्षेप मे, आर्थिक नियमों की शक्ति द्वारा इन ग्रास मंडल्ों 
की सृत्यु को स्वाभाविक बताना उतना ही कठोर मज़ाक है 
जितना कि यह कहना कि रणात्तेन्न से क़त्त किये सिपाहियों की 
मोत स्वाभाविक तौर पर हुई है ।” 


प्रिस क्रोपटकिन का यह कथन हसारे अपने देश के संबंध 
में कितना उपयुक्त है इससे भारत के आर्थिक इतिहास के विद्यर्थी 
बहुत ही भत्ते प्रकार से परिचित 

सरकारी “अ-हस्तक्षेप की नीति?” तथा एक तंत्रीय नियंत्रण! 
इन दोनो की चरम सीमाओं से बचते हुये भारतीय आ्राभों ने एक 
सुसंतुलित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पद्धति का 
विकास किया था | उन्होंने सहकारी कृषि और सहयोग-ग्यवसाय 
के आदश स्वरूप की उन्नति की थी जिसमें कि धनी के हारा 
गरीब को लूटने की गु'जायश, यत्किचित ही थी। जैसा कि 
गांधीजी लिखते हैं कि “उत्पादन, उपभोग तथा वितरण करीब 
करीब साथ दह्वी होता था और “द्रव्य-्व्यवस्था” के दूषित चक्र 
का सबंधा अभाव था। उत्पादन तात्कात्षिक उपयोग के लिये 
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था न कि दूरवर्त्ती बाज़ारों के लिये। सपूर्ण सामाजिक ढाँचा 
अहिसा और पारस्परिक सद्दानुभूति पर आश्रित था। यही 
कारण है कि गाँधीजी सम्रद्ध कृषि, कल्ापूर्ण और विकेंद्रित 
उद्योगन्‍्धंघों और छोटे पेमाने के सहकारी संगठन के समेत 
प्राचीन आराम संडलो के पुनरुद्धार का जोरों से समथेन करते 
रहे है । 

आदर लोकतंत्र 


राजनेतिक संगठन के दृष्टिकोण से ये 'ग्राम्य-अजातंत्र' 
ल्ञोकशाह्दी के आदर्श रूप थे। जान स्टुअट सिल ने लिखा था 
कि “सिफ वद्दी सरकार जिसमे कि सारी प्रजा भाग लेती है, 
एक ऐसी है जो 'साम्यवादी राज” की समरत आकस्मिक आव- 
श्यकताओ को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकती है। यूरोप मे 
सच्ची लोकशाद्दी की इस कसौटी पर यूनानी नगर-राज्यो को 
बहुत अंश मे पूर्ण सफलता मिली थी जिनमें सब कार्यो" के लिये 
सर्वोच्च सत्ता नागरिकों की संपूर्ण मंडली के सुपुदे थी। लाडे 
त्राइस कद्दते हैं कि “वह मंडली एक साथ ही राष्ट्र परिषद तथा 
सरकार थी और थी एक मे ही प्रबंध कारिणी, व्यवस्थापिका एवं 
न्‍्यायकर्न्नी” । “यूनानी प्रजातंत्र के छोटे आकार ने लोकप्रिय 
सभा में मताधिकार रखने वाले समस्त लोगो के बहुसत को एक 
आवाज में सुन सकना आसान कर दिया और प्रत्येक मनुष्य 
को उन लोगो के वैयक्तिक गुणों के बारे मे राय क्रायम करने का 
अधिकार दे दिया जो नेतागिरी या पद के लिये श्ाककांक्षा रखते 
”; | यूनानी नगर-राज्यो की भाँति प्राचीन भारतीय ग्राम 
पंचायतें भी अपना आंतरिक शासन आसानी और सामंजस्य 


(न 


के साथ चल्नाती थी क्योकि “जो ( चीज़ ) सबसे संबंध रखती 
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थी उसका फेसला सबके द्वारा होता था |” अन्याय और थोखे 
बांजी के लिये क़रीब क़रीब कोई स्थान न था । पश्चिम से लोक 
संत्र विशेषकर इसलिये असफल रहा कि बड़े बढ़े लिर्दांचनन्नेत्रों 
की स्थिति ने सच्चे प्रकार के प्रति-निधियों का चुना जाना असंभव 
बना दिया है और नेताओं और जन साधारण के बीच घनिष्ठ 
संबंध का अभाव है। अतएब आधुनिक लोकशाही के सुधार 
के लिये जो भिन्न भिन्न हल सुझाये गये है वे विकेंद्रीकरण ओर 
तक्षेत्र-संकुचन की अत्यंत आवश्यकता पर जोर देते है। सजदूर- 
संध-वाद्‌, संघ-साम्यवाद ओर अराजकता वाद--ये सब दूसरे 
मुद्दो पर चाहे कितने ही भिन्न हो, छोटी स्थानीय इकाइयों के 
संगठन करने के महत्व पर जोर देने से एक सत हैं। प्रोफ़ेसर 
लोड़ कहते है :-- 


“यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि सासाजिक काये में 
मनुष्यों के विश्वास को पुन्रुज्जीवित करना है. तो राज्य को 
छोटे छोटे ढुकड़ो सें वाट देना और उनके कार्यो" को विभक्त 
कर देना आवश्यक हे | व्वक्ति के लिये यह संभव बना देना 
जरूरी है कि उसका संबंध उत्पादन और स्थानीय शासन दोनों 
को चलाने वाली व्यवस्था की शक्तियो से युक्त भिन्न भिन्न छोटी 
सभाओं से हो ज्ञिनके सदस्य के रूप सें उसे एक बार फिर से 
मान हो सके कि उसका राजनेतिक महत्व हैं, उसकी इच्छा- 
शक्ति का मूल्य है और उसका काय वास्तव में समाज के लिये 
“लक तो ऐसा मालूम होगा कि सरकार की सशिनरी के 
आकार को कम कर दिया जाय | उसे स्थानीय बनाकर उसका 
प्रबंध किये जाने योग्य बनाना जछरी है ताकि अपनी राजनैतिक 
मेहनतों के छोस नतीजों को अपने सामने देखते हुये मनुष्यों की 
समझ में ये वंठ जाय कि जहाँ शासत् एक सत्व हैं, समान 
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उनकी इच्छाओं के अनुरूप शास्य है क्योकि समाज्ञ दे 
स्वयं है |” ८ 

डॉक्टर बूडिन का भी विचार है कि “घनिष्ट रूप से जुड़े 
हुये छोटे प्रजातंत्र ही सभ्यता की सच्ची नेतिक इकाइयाँ हैं |; 

यंत्रीकरण की ब॒राइयों 

राजनीतिक लोकशाही के विचारों के अतिरिक्त भांरत में 
गम मंडलो के पुनरुज्जीवन का गांधीजी सरगर्मी के साथ सम- 
थेन करते है क्योकि उन्हे बड़े पैमाने के यंत्रों हरा और केंद्रित 
उत्पादन से नफरत है जो मनुष्यों को सिफे कल के पुर्जे बनने 
की ओर ग्रवृत्त करता है और उन्तकी श्रेष्ठ सानवीय भावनाओं 
को उनसे निकाल फेंकता है। यह संकेत किया जा सकता है कि 
बढ़ी मात्रा के यंत्रीकरण की भत्सना करने में गांधीजी अकेले 
ही नहीं है । यहाँ तक कि आधुनिक 'राजनेतिक अथवाद! के 
पिता आदम स्मिथ को भी, जिन्होंने वैसे तो वर्तेमान उद्योगों मे 
श्रम-विभाजन को अनुकूल स्वीकार किया है, यह मानना पड़ा 
है कि वह मनुष्य जिसकी सारी जिंदगी कुछेक सादे कामों को 
करने में बीत जाती है साधारणतया उतना मूखें और अनाड़ी 
बन जाता है जितना कि एक मनुष्य-प्राणी के लिये संभव है।$ 
उसके एक सी दशा वाले जीवन की समरूपता उसकी दिसागी 
हिम्मत को स्वभावत: विक्ृत कर देती है ।........अपने निजी: 
खास कास में उसकी होशियारी इस तरह से उसके बौद्धिक, 
सामाजिक और साहसिक गुणो को तिलांजलि देकर पैदा की। 
हुई मालूम होती है । “डेविड रिकार्डो को भी विश्वास हो गया 
था कि “सानवी श्रम की जगह पर कल पुर्जों का स्थापव श्रमिक 
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वर्ग के हितों के लिये बहुधा बहुत द्वानिकर है |? “यह राय पूर्व 
पक्षपात या न्ुटि पर आधारित नहीं दै बल्कि राजनेतिक अथेवाद 
के सत्य सिद्धांतों के सालुकूल है ।”” काले साकेप का कथन हे 
कि “श्रस विभाग और सशीनरी के विस्वार युक्त उपयोग के 
कारण 'निर्धत श्रमजीवी वर्ग” के काम में व्यक्ति के संपूर्ण आच- 
रण का ओर परिणामतः कारीगर के लिये सत रस का लोप 
हो गया है ।” “बह मशीन का पुछल्ला हो जाता है।; अपनी 
दास कैपिटल' से काले सास स्वीकार करते हैं कि माल तेयार 
करने के आधुनिक तरीके अ्रमिक को पंगु बनां डालते हैं. और 
साथ द्टी एक दुखूत राक्षस। इसके विपरीत रबतंत्र किसान 
या कारीगर ज्ञान, अंतर दृष्टि और सदूबूत्ति को बढ़ा लेता है ।” 
प्रिस क्रोपटकीन कहते हैं, “कौशल-पूर्ण दस्तकारी भूतकाल का 
अवशेष मानी जाकर दूर हटायी जा रही है जो कि निकम्सा 
सममभा जाकर लुप्त होने वाला है ।” “बह कक्ाकार जिसे पहले 
अपने ह्वाथ के काम में लालित्यपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती थी 
एक लौह निर्मित गुज्ञाम (मशीनरी) के मनुत्न दास के रूप में परि- 
ण॒त होता जा रहा है।$ मेरी सद्रलेड संकेत करती हैं. कि “आधुनिक 
फेक्टरी के काम से भ्रत्येक क्रियात्मक शक्ति कुठित हो जाती है 
ओर ( वह ) काम करने वालों से अपने अवकाश के समय में 
यंत्रों द्वारा बने हुये मनोरंजक पदार्थों के सिफे निष्क्रय उपभोक्ता 
बने रहने सात्र की ताक़त छोड़ता है ।” “यह केवल कारखानों 
से काम की अवस्थाओं का ही प्रश्न नहीं है किन्तु हँ;वर्शहों पर 
किये जाने वाले अधिकतर काम की हालत का ।/॥ी 
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आदस स्मिथ के जमाने से आधुनिक काल तक आलपिन 
बनाने का इतिहास-चिन्र देते हुये बर्नेडेशा अपनी 'ुद्धिमती 
स्त्री के लिये साम्यवाद और प्ूजीवाद की प्रदर्शिका!३ में 
कहते हैं :-- 

“यह कहा जाता है कि सनुष्य एक दिन में लगभग पांच 
हजार पिन तैयार कर सकता था और इस तरद्द आलपिनें बहुत 
ज्यादा और सस्ती हो गई' थीं। देश को अधिक धनी माना 
जाने लगा क्योकि उसके पास पिनें अधिक हो गई' द्वालांकि 
उसने समथ मनुष्यों को सिफे मशीनों के रूप मे बदल डाज्ञा 
जो बगेर बुद्धि के अपना काम करते हैं और जिस तरह एक 
एंजिन मे कोयला और तेल दिया जाता है उसी तरह पूंजीपति 
के बचे खुचे भोजन से उन्हे खाने को दिया जाता है। यही 
कारण था कि कवि गोल्ड स्मिथ ने जो एक दूरदर्शी अथशास्त्री 
ओर साथ ही एक कवि था, शिकायत की थी कि धन की 
अभिवृद्धि होती है और मनुष्य की अवन्तति होती है। 

अपने “ओद्योगिक संगठन के विकास में प्रो० शील्डज स्पष्ट 
सिद्ध करते हैं. कि “वैज्ञानिक प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों से 
अधिकतर योग्यता और बड़ी मात्रा की उप्पत्ति को तो प्रोत्साहन 
मिलता है किन्तु सज़दूरों से कास लेने के अधिक वेग या 
उनकी थकावट के लिये कोई कारगर रोक थाम नहीं है।” 
“अत्यन्त विशिष्टीकरण की आधुनिक प्रवृत्ति गहरी हो रही है 
ओर काम करने वाला सत्र विचार शक्ति, प्रारम्भिक सूझ और 
अपने काम में प्राप्ति ओर आनन्द की भावना से वंचित हो 
जाता है ।” मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अर्नेस्ठ हन्ट मर्मेस्पर्शी 
टीका करते हैं:-- 
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“हम शक्ति की असाधारण वृद्धि का दशेन कर रहे हैं 
जो कि कारीगरों को एक निरानन्द यंत्र-जाल में कल पुर्ज 
बना देने की ओर क्रुकती हे | जबकि पुराने जुमाने में कारीगर 
को अपने काम के रचनात्मक तत्व सें आत्म-गव था जिसे कि 
वह बहुत करके अपने घर या कारखाने से किया करता था, 
बही आज फेक्टरी में शून्यवत््‌ बच गया है जिसे शायद 
“स्वर! से ही जाना जाता है, नाम तक से सी नहीं ।” 


वर्तमान उद्योगवाद की पद्धति में ये बुराइयाँ अन्तर्निहित 
हैं और कोरा साम्यवाद उनका मूलोच्छेद नहीं कर सकता। 
काले साक्स ने इन बुराइयों को बहुत ही सांफ तौर पर जान 
लिया था, किन्तु आशा की थी कि एक समुदोयवादी राज्य 
से वे नही रहेंगी । लेकिन अत्यधिक युक्ति सिद्ध यंत्रवाद, चाहे 
चह पूंजीवादी या साम्यवादी किसी भी राज्य में हो, निश्चय 
ही मजदूरों के शारीरिक, चारित्रिक और बीडधिक स्वास्थ्य पर 
हानिकारक प्रभाव डाल्लेगा । जैसा कि बोश्सोड़ी “इस भोंडी 
सभ्यता* नाम की पुस्तक में कहते हैः--“उत्पादन ओर 
वितरण के निजी स्वामित्व के हटाने से शोषण को टालने की 
बात रोग की जड़ तक नही पहुँचती | फेक्टरियो से अविच्छेधष 
गुण मानव जाति को पीडित करने को फिर भी रहेंगे। कार- 
खानों का साम्यवादी या कम विशिष्ट समाजीकरण कभी भी 
उस काल्पनिक सुख-लोक की खटष्टि नहीं करेगा जिसके लिये 
बहुत से आदशवादी कार्यरत हैं । उपचार के रूप में सास्यवादी 
समाजीकरण असफल रहेगा क्योकि यह उस असली बीमारी 
की चिकित्सा नहीं करता है जिसे कि (फेक्टरी पद्धति) ने 
मानव जाति पर लाद दिया है। इसका असफले होना 
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अवश्यंभावी है क्योकि इसके पास योग्यता के लिये पीड़ित 
सनुष्य जांति के लिये कोई शान्ति की औषधि नहीं है । 

यही विचार महात्मा गांधी का है;--“पंडित नेहरू ओऔघधोगी- 
करण चांहते हैं क्योंकि उनका विचार है कि अगर इसको 
साम्यवादी बना दिया जाता है तो यद्द पूंजीवाद की बुराइयों से 
बच जायगा । मेरा निजी विचार है. कि जयोग वाद में बुराइयाँ 
अन्तर्निहित है और कितना ह्वी साम्यवादी करण उनको उखाड़ 
नही सकता ।”* 


मशीनरी के अति गांधीजी का रुख 


तथापि यह साफ समझ लेना होगा कि गांधीजी सब यंत्रों 
के खिलाफ नही है । उत्तका कहना है क्रि मशीनरी ऐसी वस्तु 
पर चक्र चलाने का मेरा इरादां नही है। चरखा खुद ही एक 
छोटी-सी मूल्यवान मशीनरी है। उनका ऐतराजू 'मशोनरी के 
प्रति सनक'ः और इसके विचारद्दीन गुणन-विस्तार! के प्रति 
लक्षित है । इसलिये वे मशीनरी को खत्म करने की इच्छा नही 
करते बल्कि उसको एक सीमा मे बाँध देना चाहते हैं। गांधीजी 
ऐसी मशीन का स्वागत करेंगे जो कोपड़ों मे रहने वाले करोड़ो 
मनुष्यों के बोक को हल्का करती हैं। किन्तु ऐप्ती सशिनरी की 
तरफ से उन्होंने अपना मुह मोड़ रखा है जो मनुष्यों को 
य॑त्रवत्‌ व्यक्ति! बना देती है और फलत: मानव श्रम पर कब्जा 
कर बेठती है । 

“यंत्रीकरण अच्छा है जबकि इरादा किये हुये काम को 
पूर्ति के लिये आदमी अत्यन्त कम हैं। वह एक खराबी है 
जब कि काम के लिये आदमी आवश्यकता से श्रधिक हैं जैप्ी 
कि दुर्शा हिंदुस्तान में हे।'“**““हमारे गाँवो मे बसने वाले 
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लाखों करोड़ों आदमियों के लिये-फुरेंसत, कैसे. विकली जाथ-- 
यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। प्रश्न यह-है-:कि- उनके खाली 
समय का उपयोग किस प्रकार हो जो प्रत्येक साल में छह 
मदिनों के काम वाले दिनों के समय के बराबर हैं ।”+ 

वे कहते हैं “भारत के सात ज्ञाख गाँवों मे बिखरे हुये 
ग्रासीणो के रूप में करोड़ो सजीव मशीनो के सुकाबले मे निर्जीव 
मशीनरी को स्थान नहीं देना चाहिये। उनको ऐसी सशीनरी 
का कोई भी लिहाज़ नहीं हो सकता जिसका अथे बहुतेरों की 
कमाई के बलपर छकुछेक को धनी बचाना है ।” 

गांधीजी वैज्ञानिक आविष्कार और मशीनरी के सुधार के 
विरोधी नहीं है। “सब की भल्नाई के लिये किये गये प्रत्येक 
आविष्कार का में आदर करूँगा ।? एक छोटी मशीन की वह 
उन्नति जो घरेलू उद्योग धंधों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है 
ओऔर जिसे आदसी बिना उसका गुलाम बने चला सकता है, 
स्वागत करने योग्य है । लेकिन वे आधुनिक “अ्रम-बचाव की' 
थुक्तियों की तीत्र सनकः के पक्त मे नहीं है । 

“आदमी तब तक श्रम बचाते चलने जाते हैं जब तक हजारों 
बे रोजगार दो जाते है और भूखो मरने के लिये खुली सड़कों 
पर फेक दिये जाते हैं। मे समय और श्रम बचाना चाहता हूँ , 
मानव जाति के एक छोटे हिस्से के जिये नहीं, किन्तु सब के. 
लिये। में संपत्ति का संग्रह चाहता हँ--कुछ लोगों के हाथो मे 
नहीं किन्तु सबों के हाथो मे। आज लाखों के ऊपर सवार 
होने के लिये मशीनरी केवल कुछेक को मद्द्‌ पहुंचाती हे । इस 
सब के पीछे की प्रेरणा श्रम को बचाने की पुण्य-भावना नहीं, 
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अपितु लोभ है। यह वह वस्तुस्थिति है ज्ञिसके विरुद्ध में 
अपनी संपूर्ण शक्ति से जोर लगा रहा हूँ।”” 


बेकारी 


युरोप ओर अमेरिका में यंत्रीकरण जरूरी था क्योंकि उन 
देशो मे पूजी बहुत थी लेकिन वहाँ मजदूरों के अभाव का दुःख 
था। अपने प्राकृतिक साधनो को पूर्ण रूप से वढाने और उन्हें 
काम मे लाने के लिए उन्हे यंत्रों का सद्दायतार्थे आह्वान करना 
पड़ा | लेकिन हिन्दुस्तान की दवालत पश्चिमी देशों की अवस्थाओं 
के ठीक विपरीत है। यहाँ पूँजी की कमी है और श्रम की बहुता- 
यत | इसलिये हमारे सामने 'अ्रम-बचावक युक्तियों? के आविष्कार 
करने का प्रश्न नहीं है; किन्तु प्रश्न है उन लोगों को रोजगार देने 
का जो कि जबरन लादे गये आलरय के भारी बोझ के नीचे 
कुचले जा रहे हैं। पश्चिम में भी उचित सीमाओ के पार ले जाने 
से मशीन ने अपनी उपयोगिता खो डाली है। अब तो वह एक 
'विपत्ति और संकट का रूप धारण कर चुकी है। मशीन ने 
ज्ाखों लोगो को बेरोजगार बना डाला है जिनको खैरात के ऊपर 
जीवन बसर करने का निम्नकोटि का अपमान सहना पड़ता है। 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यंत्रीकरण को मानव मस्तिष्क द्वारा 
सोची जा सकने वाली पूर्णता की चरस सीमा पर पहुँचा दिया 
है। संयुक्त राष्ट्र के लोगो की उत्पादन शक्ति संसार के चौद॒ह 
अन्य अग्रणी देशों के बराबर है और उसकी अपेक्षाकृत फीकस 
दावार हिन्दुस्तान से पदच्चीस गुनी है। तिसपर भी अमेरिका 
मे ज्ञाखों आदमी बेकार हैं। यही संसार के अन्य औद्योगिक 
देशो के बारे में सच है। में 'राष्ट्रसंघ की १६३६-४० की अंक 
संम्बन्धी वार्षिक पुस्तक” से बेकारी के निम्न आँकड़े उद्धृत 
करता हैं :-- 
कत 2४7790, 43:4:3934. 


( ४७ ) 


श्ध्श्श १६३६ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका... ७,४४०,००० ६,२४०,०००- 
प्रेट त्िटेन ( संयुक्त ) १,७३०,१६४ १,९६८,८०१ 
जमसनी ३;४८,६७५ २८४७, १३२ 
फ्रांस ४६४ ,८७४५ ७०४,६०४ 
जापान ३४६,०४४ २३७,३७१ 


भारतवर्ष में १६३१ की जन-गणलना से प्रकट हे कि आधे 
रोज़गांर-प्रांप्त लाखों ग्रामीणों के अलावा जो या तो भूमि-रहित- 
है या जिनके पास 'घाटे के खेत” हैं और भ्री कम से कम दो 
करोड़ आदसी बिल्कुल बेकार हैं। पश्चिसी आदर्शों' के अनु- 
सार मैं समझता हैँ कि हिन्दुस्तान की आधी आबादी को बेकार 
मान लेना चाहिये। जेसा कि सुविदित है कि अपने देश के 
६० प्रतिशत लोग कृषि और सहायक धघंधों मे लगे हैं, १०% 
उद्योग-घंधो मे, जिनमें से केवल २० लाख के क्रीब बढ़े पेमाने 
के उद्योग-घंवो में काम करते है। यदि ये सारे के सारे उद्योग-- 
धंधे देश की तमाम जरूरतों की पूर्ति के ज्िये और भी समुन्नत 
कर दिये जायें तो भी वे संम्पू्ण आबादी के ४४% से अधिक को; 
काम में न लगा सकेंगे । 

छोटी मात्रा के उद्योग-धैधो से लगे हुए काम करने वालों की' 
संख्या बड़े पैमाने के उत्पादन मे काम करने वालों से पाँच गुनी 
है | डा० व्ही० के० आर० व्ही० राव के आँकड़े इस प्रकार है :-- 


( हज़ारों में ) 
मजदूरों की संख्या 
बड़ी मात्रा के उद्योग-घंधो में ५६ १४८२ 
छोटी | 99 9१ र्र्् 


घरेलू उद्योगों में ६१४१ 


६ रैंप ) 


इस सम्बन्ध मे भारतीय वस्त्र-व्यवसाय के जयद्योग-धंधों में 
-ज्ञगे हुए मजदूरों और खादी की तैयारी में लगे हुए कार्य-कर्ताओं 
के आँकड़ों की तुलना रुचिकर होगी। १६७३-४४ के भारत के 
अब्द-कोषः के अनुसार अंग्रेजी भारत और भारतीय रियासतों 
में रुई के कपड़े के कारखानों में प्रति दिन काम करने वाले 
आदमियो की औसत संख्या १६४० की साल मे ७,३०,१६४ थी । 
जब कि अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ के अंक बताते हैं कि 
सिफ संघ द्वारा संचालित खादी के काम में ही उस साल के 
कतैयों व बुनकरों की पूरी सख्या २,६६,४४४ थी । इसके अलावा 
लगभग एक करोड़ और 'करघा बुनकर” सारे देश मे बिखरे हुए 
थे | यद्यपि भारत मे गत ३० वर्षों में फेक्टरियों की संख्या में 
ल्लगभग चौगुनी वृद्धि हुईं है तथापि उद्योग-धंधों में काम करने 
वालो की प्रतिशत संख्या कुत्त आबादी को देखते हुए नियमित 
रूप से घटती रही है :-- 


चपे फी सेकड़ा 
१६११ श्र 44 
१६२१ 5 छ"६ 
१६३१ 6 ७९३ 
१६४१ हे घर 


ये आँकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सिफे बड़ी सात्रा 
का भारतीय औद्योगीकरण चाहे उसकी किस्म पूजीवादी दो 
अथवा. साम्यवादी, उसकी बेकारी की समस्या को हक्ष नही कर 
सकता है। यद्द मुख्य कारणों मे से एक है जिससे कि गांधीजी 
पश्चिमी तरीकों पर हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण की योजनाओं 
के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहते हैं। 


( ४६ 9 


वितरण की समस्या 


बेकारी की समस्‍या के अतिरिक्त वितरण की दृष्टि से भी 
गांधीजी घरेलू उद्योग-घंधावाद के पक्ष में है :-- ५ 

“पक क्षण के लिये यह मान लें कि सानवजाति की सारी 
आवश्यकताओ की पूर्ति सशीनरी कर सकती है तो भी बह 
उत्पत्ति को विशेष ज्षेत्रो में केंद्रित कर देगी जिससे कि वितरण 
को नियंत्रित रखने के लिए एक पेंचीदे रास्ते का आश्रय लेना 
होगां। जब कि यदि उत्पादन और वितरण दोनों ही अपने- 
अपने क्षेत्रों में हो जहाँ वस्तुओ की जरूरत है. तो वह स्वयं 
नियंत्रित रहेगा और (उप्तमे) धोखे को कम स्थान है, सट्ठे को 
(बिल्कुल ही नहीं |”* 

गांधीजी कहते हैं कि “जब उत्पादन स्थानीय है या दूसरे 
शब्दों में जब वितरण और उत्पादन साथ-साथ होता है तो 
वितरण को ससरूप रखा जा सकता है ।” 

गांधीजी वितरण के समाजवादी तरीके का समथन नहीं 
करते है। 

“अ्रप चाहते हैं कि में सश्कार द्वारा नियंत्रित व्यवध्था 
अथात एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के बारे सें, जिसमे उत्पादन व 
वितरण दोनों सरकार द्वारा नियंत्रित व नियमित हों जेसा कि 
सोबियट रूस में किया जा रहा है, अपनी राय जाहिर करूं। 
ठीक है, यह एक नया प्रयोग है । अन्त में यह कितने अंश में 
सफल होगा यह में नहीं जानता। यदि इसका आधार “बल- 
प्रयोग” न हो तो मैं उसकी बलेया लूगा। लेकिन आज चूँकि 
यह बलप्रयोग पर आश्रित है, में नहीं कद सकता कि कहाँ तक 
ओर किधर यह हमें ले जायगां ।? 

उधिन्यप[भा, 2-.-934, 


( ६० ) 


जसा कि एक प्रसिद्ध अथंशास्त्री का कथन है, “बड़े पैमाने 
के कल-पुजों पर यदि व्यक्तिगत म्वामित्व है तो उसका नतीजा 
बुद्॒त्‌काय उद्योग और एकाधिपत्य-पूर्ण मतिद्द द्विता होता है और 
इसके विपरीत यदि सरकारी स्वामित्व है तो उससे एक विकटा- 
कार दानव की सृष्टि होती हे जिसकी ताकुत का ठुरुपयोग 
निर्देयतापूवक किया जा सकता है।” इसके अतिरिक्त गांधीजी 
रूस वाले वितरण के चककरदार वरीक़्ने को पसन्द नद्दी करते 
है। केद्रीभूत्त उत्पत्ति और राजकीय वितरण ने एक '्रबंधकन्नी 
नोकरशाही' को जन्म दे डाला है जो 'खल्पजन-सत्तात्मक राज्य- 
पद्धति" की ओर क्कुक रही है । है 

इसलिये गांधीजी बड़े पैमाने के बड़े उत्पादन की अपेक्षा 
जन-साधारण द्वारा छोटे पैमाने के विकेंद्रीमूत उत्पादन को 
चाहते हैं । खादी उत्पत्ति का हवाला देते हुए वे कहते हैं, “यह 
बड़ी उत्पत्ति है लेकिन यह्द बड़ी उत्पत्ति जनता के अपने घरों मे 
होती है । याद एक व्यक्ति के उत्पादन को ज्ञाखो बार गुणा कर 
डाले तो क्या वह एक बहुत बड़ी मात्रा की उत्पत्ति न होगी 
लेकिन में पूरी तरह जानता हूँ कि आपका बृद्दत्‌ उत्पादन कम से 
कम संख्या के लोगो द्वारा भरसक अत्यन्त पेचीदी मशीनरी की 
मदद से उत्पत्ति के लिये एक पारिसाषिक शब्द है। मेंने अपने 
तई' जान लिया है कि यह ग्रलत है। मेरी मशीनरी बहुत ही 
प्राथमिक ढंग की होनी चाहिये जिसे में लाखों मनुष्यों के घरों में 
रख सकूं ।”* 

राष्ट्रीय रक्षा 

विदेशी आक्रमण ओर-रक्षण के दृष्टिकोण से भी उ्योगों 

का विकेद्रीकरण और देहातीकरण परमावश्यक है। हवाई 


अप ०५970, 2:-934, 


( ६१ ) 
बसबाजी के लिये केन्द्रीभूत व्यवसाय आसानी से निशाना बन 
जाते हैं और कुछेक व्यवसायिक केंद्रों का नाश देश को केवल 
संनिक दृष्टि से ही अधिक शभेद्य नहीं बनाता किन्तु देश के 
समस्त आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से अस्तग्यस्त कर डालता 
है। फल्नतः त्रिटेन, जमेनी और जापान सरीखे व्यवसाय-समृद्ध 
देश अब सआर्थिक सोर्चे पर अपनी रक्षणात्मक सामथ्य को 
शक्तिशाली बनाने के उद्दे श्य से उत्पत्ति को विकेंद्रित करने की 


योजचायें तैयार कर रहे हैं। जापान के जबरदस्त हमले के 
खिलाफ चीनियो की सफलता का वास्तविक रहस्य उनके 


व्यवसायिक सहकारी संघो के अलौकिक संगठन भे है। चूंकि 
भारत को अभी भी भविष्य के लिये योजना बनाना है। दूसरे 
देशों की गलतियों को दोहराना क्या बेवकूफी न होगी ? उदाहरण 
के तौर पर बंबदे और अहसदाबाद जैसे बड़े शहरों मे -कपड़े 
के उद्योग को केंद्रित कर देने के बजाय, प्रत्येक गाँव मे खादी 
के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना क्या अच्छा न होगा ? गांधी 
जी लिखते है :-- ह॒ 

४१६०० भील लंबे ओर १५०० मील चोड़े क्षेत्र फल पर 
बिखरे हुये भारत के सात लाख गाँवों से फेले हुये करोड़ों लोगों 
के लिये यह किसी भी दिन बेहतर और अधिक कुशल्षपूर्ण है 
कि वे अपने निजञ्ञी ग्रामो में अपना कपड़ा ठीक उसी तरह बना 
लें जिस तरह वे अपना भोजन तैयार करते हैं। यदि ये गाँद 
जीवन की मुख्य जरूरतों की उत्पत्ति को अपने बश से नहीं कर 
लेते है तो वे उाच आजादी को कायम नहों रख सकते जो के 
आदि काल से भोगते आये है ।”! 

उत्पादन की लागत 
बड़ी मात्रा के उद्योगीकरण के समथक दलील देते हैं कि / 
कप प्रिय, 27-93, अर आप 2 
के हे 


( ६२ ) 


हाथ की कारीगरी से बनी हुईं वस्तुओं की अपेक्षा मिल में बनां 
हुआ माल कम खर्चाला होता हे क्योंकि कुछेक बाहरी तथा 
आपशभ्यंतरीय बचतों के कारण उन्तकी उत्पत्ति की लागत अपेक्षा- 
कृत कम है। किन्तु यह फिर एक श्रमपूर्ण तके है। इस संबंध 
में डॉ० ज्ञानचंद का एक कथन बड़ा उपयुक्त है :-- 

“ज्ञागत की यद्द धारणा, इस तके के अंतर्गत अनुमान के अनु- 
सार गलत है और वह सुल्यो के फूठे माप पर आश्रित है, क्योंकि 
उद्योगीकरण सामाजिक दृष्टि से अत्यंत मेंहगा है। घनी और 
गंदी आबादी की उत्तरोत्तर वृद्धि और काये व जीवन की अधम 
अचवस्थाओ की ओर ले जाने के अतिरिक्त यह एक ऐसी अयंत्र- 
क्रिया-विधि के जन्म को जरूरी बना देती है जो असहनीय 
सामाजिऊ दबाव और दोष खड़े कर देता है और जिसमे आये 
दिन तोड़ फोड़ और दिसापूर्ण गड़बड़ों की संभावना बनी रहती 
है। यह सारा का सारा फेक्टरी उत्पत्ति की ल्ञागत में मानना 
होगा । वे व्यक्तिगत खच्च के रूप में उद्योग पतियों के लिये खर्चे 
की मर्दे नहीं हैं, किन्तु समाज के लिये वे बहुत बोमिल 
खर्च है ।” 

आगे चलकर वे कहते हैं :-- 

“जहाँ तक लड़ाई आर्थिक कारणों से होती है, जन और 
धन के रूप सें इसकी भयंकर खपत को भी फेक्टरी की उत्पत्ति 
के 'नावें' डालना चाहिये ।” 

मध्यप्रांत ओर बरार की व्यवसायिक जाँच समिति के अपने 
विवरण में प्रो० कुमाराप्पा लिखते हैं :-- 

“चूँ कि केंद्रित उत्पादन कच्चे माल को दूर की जगहों से 
एकत्रित करता है और अपनी उत्पादक क्षमता को एक नियत 


स्थान पर केंद्रस्थ कर लेता है, उसे यातायात के साधनों और 
>> नकक>य वधी उदतजिन नाते जिलोजकिलक ऋषऋथे छी उ्किजलाशयओं पड 
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झधिकार जमाना पड़ता है| इसके लिए दूसरों के जीवन और 
कार्य-व्यापार पर अधिकार करना होता है और इसलिये यह 
( केंद्रित उत्पादन ) ठीक तौर पर व्यक्तिगत प्रश्नेत्व के सुपुदे नहीं 
किया जा सकता | इस प्रकार की ताकतो के बिना बड़े पेमाने 
की उत्पत्ति असंभव है | इसलिये यदि बड़े पैसाने के उद्योगों 
की उप्पत्ति से कोई भी सस्तापन है तो वह कुछ मात्रा में उस 
तरीके से संबंधित खर्च के कुछ भाग के कारण है जिसको देश 
की साधारण आमदनी में से लगाया जाता है। इसलिये ऐसा 
तक करना बेवकूफी है कि बढ़े पेमाने के उद्योगों से बनी हुई 
चीजें सस्ती हैं ।” 

यही कारण है कि गांधीजी कपड़े के धंधे कां उदाइरण लेते 
हुये यह मानते हैं कि 'गज प्रति गज खादी मित्र के कपड़े से 
यद्यपि सहगी हो सकती है तो भी कुछ मिलाकर ओर गाँव वालों 
के हित-संबंध से यह सबसे संध्ता और व्यवहारिक धंधा है 
जो कि अपना सानी नहीं रखता! । उसी प्रकार हाथ से कछुटा 
हुवा चावल मिल द्वारा साफ किये चावल से मंहगा 
हो सकता है, लेकिन यदि राष्ट्र के स्वास्थ्य पर चमकदार 
चावलों के कुप्रभावाँ की भी गणना को जाती है तो 
चह संहगा नहीं पाया जायेगा। वही ह्ाज्ञ घानी के तेल 
ओर सिल के तेल का है। इसके अलावा बड़ी मात्रा के उद्योगों 
में प्राप्त होने वाले बाहरी और आँतरिक बचतें मुख्यतः उनके 
एक स्थान पर एकनत्रीकरण के कारण नहीं है | वे बहुत अंश में 
कच्चे साल की थोक खरीद, अपने बनाये हुये माल की थोक 
बिक्री, पूँजी की ज्यादा खुविधाओ, रेल किराये की रियायती 
दरों, सरकारी सहायतां और ऐसी ही अन्य सुविधाओं के 
कारण हैं । लेकिन अगर आसोद्योगों का संगठन सरकार द्वारा 
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वैज्ञानिक ढंग पर किया जाता है तो कोई कारण नहीं कि वे 
मित्र कारखानो की बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से सफलता पूत्रक 
मुकाविला करने से समर्थ न हो सके। भारत में ( घरेलू ) शक्ति- 
संचालित करघा-व्यवसायों की अत्यधिक संभाव्य संपत्तियों का 
जिक्र करते हुये सर विक्टर ससून ने अखिल भारतवर्धीय वस्न- 
व्यवसाय सभा के प्रथम अधिवेशन में अपना अध्यक्तीय भाषण 
देते हुये कहा, 

“छोटे विद्यतृ-गति-संचारक यंत्रों संयुक्त इल्नके शक्ति-करघों 
के बनाने की उन्नति के लिये इस देश में बहुत वड़ी संभावना हे 
ताकि थोड़ी संख्या मे इन करधो और विद्युत यंत्रों को खरीदना 
किसी भी छोटे पूंजीपति की सामथ्ये मे रह सके। इस प्रकार 
के छोटे छोटे उद्योग-यंत्र कीमत ओर अच्छेपन मे भारत को 
किसी भी देश से मुकाबिला करने के योग्य बना देंगे खासकर 
यदि ऐसे साहस के उद्योगों को सहयोगात्मक भाँदोलन के रूप 
मे खड़ा किया जाय” | 

सर विक्टर इस प्रकार के विकेंद्रित उत्पादन को पूजीवादी 
आधार पर देखते हैं। यह वॉलनीय नहीं है | विकेद्रित इकाइयाँ 
स्वतंत्र रहते हुये भी औद्योगिक सहकारी संघो के द्वारा एक 
दूसरे से संबंधित की जा सकती हैं जेसा कि चीन मे है। कितु 
बड़ी मात्रा से पेदा किये जाने वाले माल की तुल्नना मे विकेद्रित 
उत्पादन के अच्छेपन ओर कीमत के बारे सें सर विक्टर ससून 
की राय महत्व पूर्ण है | हेनरी फोडे तक भी जो सबसे बढ़े 
व्यवसाय पतियों में से एक है, जिन्हे आधुनिक संसार ने जन्म 
दिया हे, इस बात को मानते है कि, 'साधारणतया एक नियस 
के तौर पर औद्योगिक सामान के बड़े यंत्रों का कारबार कम 
व्यय वाला नही है ! जनता की सेवा को सदा ध्यान मे रखते 
हुये बड़े कारोबार को देश भर मे न केवत्ल कम से कम लागत 
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पर साल पैदा करने के लिये बल्कि उत्पादुक लोगो में उत्पत्तिजन्य 
द्रव्य को खच्चे करने के लिये भी फैलना पड़ेगा ।”” इस प्रश्न के 
दूसरे यंत्र निर्माण व संचालन संबंधी पहलुओं पर सर रिचर्ड 
अग ने अपने 'खद्दर के अथशास््र/ में पूर्ण रूप से विचार 
किया है । 
जीव विज्ञान का प्रमाण 

प्राम संडलों का पुनर्जीबन प्राखि-शालत्य की दृष्टि से भी 
याँछनीय है । मालथस को अधिक आबादी हो जाने की संमावना 
का भूत सवार था, किन्तु आज के जीव-विज्ञान वेत्ताओं और 
समाज-शास्लियो के सामने मानव विनाश की संभावना का 
प्रश्न है कि क्योकि बात कुछेक दशाद्वियो मे कई देशों की 
आबादी में निरंतर कसी हुई है। समाज-शाझ्ष का यह एक 
माना हुआ सिद्धान्त है कि शहर से रहने वाले घनी लोगों की 
श्रजनन शक्ति देहाती परिस्थितियों मे रहने बाले साधारण लोगों 
की अपेक्षा बहुत कम दह्ोती है। राष्ट्रों की संपत्ति'$ धामक 
पुस्तक में आदम स्मिथ ने भी लिखा था कि 'ञ्ली जाति की 
विज्ञास-प्रियवाि जब कि शायद वह भोग की वासनाओं को 
उद्दी्त करती है, सदा ही संतानोत्पादब की शक्ति को कमजोर 
ओर बहुधा बिल्लकुल्न नष्ट कर देती प्रतीव होती है ।” यह अनेक 
कारणो से है जिनमें से मुख्य है--शहरी ठलाठस, माता-पिता 
बनने के अधिकारों की तुष्टि के सुकाबिले मे खड़े होने वाले 
दूसरी ओर के आकर्षण और कौटुंबिक समूह की स्थिरता पर 
सासाजिक सम्बन्धों के नमूनों की छाप। शहरी ज्षेत्रो मे की 
आँत्रिक उत्पत्ति स्वयं जीवन को ही यंत्रव॒त्‌ बनाने की ओर 
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क्ुकती है जिसका परिणाम यह होता है कि माता पिता बनने 
की और खस्त्री-पुरुष सम्बन्ध विषयक सहज प्रवृत्तियाँ अपनी 
साधारण प्राण शक्ति को खों बेठती हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज प्राणि 
शास्र वेत्ता ग्रो० लेन्सलॉट दॉगवेन इस वस्तु-व्यापार का तीकण 
बुद्धि से विश्लेषण करते हैं--देहाती परिस्थितियों में, जहाँ कि 
बच्चे जानवरों और पौधों में मात-पिढत्व की पुनराबुति के. 
संपक मे बड़े होते हैं, वे सब ग्रक्रियायें जिनसे जीवन फिर से 
ताज़ा और नया होता है, रवाभाविक घटनांयें मान ली जाती 
हैं। शहर मे प्रजनन क्रिया यांत्तिक जीवन की व्यवस्था में ढक 
हुये ढंग पर अस्पताली रीति-रिवाज़ का अवैद्य प्रवेश है। यंत्र 
जो न पैदा करता है और न जिससे उत्पत्ति होती दे। मानवीय 
सम्बन्धों की प्रथा को स्थिर करता है ।१% 

समाज शास्त्री, जो अब भी मालथस की कल्पना-कथा से 
बहुत अंश में आक्रांत हैं, अत्यन्व आसानी से यह विश्वास कर 
लेते है कि यदि पू जीवाद हट जाता है तो आबादी अपनी संभाल 
अपने आप कर लेगी । लेकिन जैसा ग्रो० हॉगबेन का संकेत है 
शहरी क्षेत्रो की कम प्रजनन-शक्ति पूँजीवाद का ही विशेष 
लक्षण नही है । यह जादातर अपनी संपूर्ण आनुषंगिक अवस्था 
के साथ आधुनिक उद्योग-वाद का कटु परिणास है। इसलिये 
प्रतिशात्म-वेत्ता स्वयं 'मानव-जीव-रक्षण” के लिये आसों की 
ओर” वाले आन्दोज्नन की वकालत करते हैं । 


ऊषि-कर्म-विद्या का प्रमाण 


कृषिकाये-सम्बन्धी विचारो से भी छोटे और रवय॑ परितुष्ट 
देहाती मंडलों का संगठन कठिन कार्य नहीं हे। हाल ही में कृषि- 
जीव-विज्ञान मे असाधारण उन्नति हुईं है, और अब अन्य 
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स्थानीय इकाइयों से आयात पर निभेर रहे बिना सब देशों के 
लिये अपने भीतर ही भिन्न-मिन्न फसलों को उत्पन्न करना संभव 
है। कृषि-जीव विज्ञान ने भिन्न-मिन्न देशों को ही नहीं बल्कि 
उनकी छोटी-छोटी अथ-इकाइयों को भी स्वयंपूर्ण बनने के योग्य 
बना दिया है। केलिफोर्निया के प्रो० गेरिक द्वारा संयोजित 
“'कचरा-ककेट-रहित खेती” की तवीन पद्धति अभी भी प्रयोग की 
दशा में है । लेकिन अगर वह संतोषप्रद सिद्ध होती है तो उसके 
हारा कमती ज़मीन में से कम मेहनत के साथ ज्यादा खाच्च- 
सामग्री को उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्वं होने से आधुनिक 
कृषि-कस से क्रान्ति की आशा की जा सकती है। इस विषय के 
पूर्णतर अध्ययन के लिये पाठकों को डा० विल्काक्स रचित 
'राष्ट्र घर में रह सकते है”* नाम की पुस्तक को देखना चाहिये । 
,अपनी 'कल्ा-सिद्धान्त और सश्यता'| और 'नगरों की 
संस्कृति!8 नामक पुस्तकों में अमरीका के प्रसिद्ध समाज शास्त्री 
लेबिस सममफोडे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि ठसाठल भरी 
फेक्टरियों वाले बड़े-बड़े शहर असामयिक और अनावश्यक है । 
उनके अनुसार विज्ञान के नये करिश्मे संपूर्ण देहात में बिखरे हुए 
छोटे-छोटे बगीचे वाली बस्तियों में स्थित छोटे कारखानों को 
डद्योग और समाज के सबसे ज्यादा सामथ्यचान, स्वस्थ तथा 
स्वास्थ्यप्रद इकाइयाँ बना सकते हैं| कुछ दशाब्दियों पहले प्रचुर 
अन्वेषण व अध्ययन के साथ क्रोपटकिन ने रोटी की विजय! (| 
ओर खेत, फेक्टरी और कारखाने $ नाम की अपनी दो पुस्तकों 
# [०१075 टश7 78 ४६ जिए76 
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में इसी सत्य को हृदयंगम कराने के लिए काफी परिश्रम 
उठाया था | 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
प्राण-विज्ञान व समाज-शास्त्र सम्बन्धी विचारों के अतिरिक्त 
विकेंद्रित सहकारी उद्योग की योजना अन्ताष्ट्रीय शान्ति और 
एकता की दृष्टि से भी अत्यन्त ज़रूरी है। बड़ी मात्रा कां 
उत्पादन चाहे वह सरकारी नियंत्रण मे दो अथवा लोगों के सीधे 
निजी प्रबन्ध में, अवश्य ही हमे विदेशी बाजारों के लिए एक 
उन्म्त्त दौड़ में शरीक्‌ होने के लिए अग्रसर करता है, जिसका 
अन्त जल्दी या देर से 'रक्तपिपासु युद्धों' और 'नृशंस हृत्वाओं? 
में होता है । यह गत दो शताब्दियों कां दुःखद अनुभव रहा है । 
लाभ कमाने का यह वेलगाम लोभ वर्तमान तथा गत्‌ सहासमर 
का मूल कारण है।यह प्रवृत्ति बड़ी मात्रा के यंत्रीकरण में 
अन्तर्निद्दित है। सोवियट रूस का नया अनुभव भी बहुत वेचेनच 
करने वाला है | अभी भी 'मिलित राष्ट्रों? में युद्धोत्तर बाजारों के 
सम्बन्ध से गरमांगरसम बहस हो रही है। अधिकृत प्रदेशों के 
बाजारों के विपय मे इद्धलेण्ड की आम सभा में हुई ताजी बहस 
से दम सत्रों की आँखें खुल जानी चाहिये । यददी कारण है कि 
गांधीजी आधुनिक अन्तराष्ट्रीय अथ व्यवस्था के खिलाफ रहें हैं। 
जेसा पहले संकेत किया जा चुका है, वे अन्तरोष्ट्रीय व्यापार 
ऐसी चीज के विरोधी नहीं हैं बशर्ते कि उससे पारस्परिक द्वितों के 
आधार पर भिन्न-भिन्न देशों की यथाथ आवश्यकताओं की 
पूर्ति होती है | लेकिन सम्राज्यों की मौजूदा लड़ाई में यह असंभव- 
प्रायः है । अतएव गांधीजी भारत से, अपने तेयारंशुदा माल के 
लिए दुनिया के बाजारों की कोई आकांक्षा न रख, शान्ति और 
स्वयंपूर्णता के सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था की योजना 
तैयार करने की इच्छा रखते हैं। “क्या आप नहीं देखते कि 
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अगर हिन्दुस्तान का उद्योगीकरण हो जाता है तो हमें शोषण के 
लिये संसार के अन्य भूखण्डों को खोजने के वास्ते एक चादिरि- 
शाह की ज़रूरत होगी, और इस प्रकार हमें इंगलेण्ड, जापान, 
अमरीका, रूस और इंटत्ती की जहाजी और फौजी ताकतों का 
मुक्ताबिला करना होगा। इन प्रतिस्पर्धाओं के विचार से सेरा सिर 
चकरा उठता है ।!* अपने उद्देश्यों की व्याख्या राष्ट्रीय योजना 
समिति ने भी इस प्रकार की थी कि वह ऐसे प्रयत्नों के परिणास- 
स्वरूप आर्थिक साम्राज्यवाद के मंवर-जाल में न पड़ते हुए 
संपूर्ण देश से लिये राष्ट्रीय स्वयंपर्याप्तता की प्राप्ति है। चीन के 
ओद्योगिक सहकारी आन्दोलन के फायदे लणन करते हुए निम 
बेल्स कहती है :-- 

यह महत्वपूर्ण है कि चीन को एक साम्राज्यवादी शक्ति नहीं 
होना चाहिये और न ही जापान द्वारा सविष्य के लिये साम्नाज्य- 
चादी विजय के वास्ते एक साधन रूप। इसके बजाय यदि अंतर- 
लर्ती चीन में लोकतंत्रात्सक सहकारी आधार पर उद्योग चलाये 
जाते है तो यह खतरा हट जायगा । इस प्रकार का स्वस्थ और 
संतुलित उद्योग दूर देशों के लिये अ्रतियोगिवापूर्ण नहीं होगा 
बल्कि वह देश में ऋय-शक्ति बढ़ायेगा और समानता के आधार 


हि अपने तथा विदेशी व्यापार के लिये बाज़ारो को उत्पन्न 
करेगा ।” 


अन्य प्रमाण 
इस प्रकार घरेलू उद्योग-घंघावाद पर आश्रित ग्राम समुदाय- 
बाद गांधीजी की सनक नहीं है| वह भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से 
ठोस ओर वैज्ञानिक है । हाल के कुछेक वर्षों के अन्दर दी उसने 
पश्चिम के कई महत्वपूर्ण लेखकों और विचारकों से--प्रत्यक्ष व 
परोक्ष रूप में--प्रशंसा व समथन प्राप्त किया है। अंग्रेज़ी सामा- 
*एतृव7]90, 29-8-936. 
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जिक-संरक्षण॒न्योजना के असिद्ध निमाता सर विलियम विव्हरिज 
ने भारत के लिये एक उसी प्रफार की योजना पर विचार करते 
हुए कहा था :-- 

“भ्रारत का उद्योग-धंघा संभवतः बढ़ेगा लेकिन यंद्द जरूरी है 
कि उसका वितरण इस देश यानी इंगलेग्ड और संयुक्त राष्ट्र 
अमरेकिा मे के हमारे भयंकर वेतरतीब शहरों से बचने के लिये 
ठीक रूप में होना चाहिये।” 

फ्रांस के एक असिद्ध अथ-शास्त्री द्दियासिथ डुबरियल नें 
दर्शाया है कि “बड़े से बड़े औद्योगिक काम पारस्परिक सम्बन्ध 
मे बंधे हुए किन्तु स्वसंचालित अनेक मंडलों को शामितल्र कर 
संगठित किये जां सकते हैं,” और उन्होंने यह मानने के लिये 
कारण पेश किये है कि ऐसा संगठन सम्बन्धित उद्योगों की 
क्षमता को घटायेगा नहों, बढ़ा भले ही दे । प्रसिद्ध यूरोपीय 
विचारक काउंट कोडेनहोवकालेजी ने अपनी 'एक सत्तात्मक 
शासन बनाम मनुष्य” नास को पुरुतक मे युद्ध-थकित संसार की 
समस्त बुराइयो के अन्तिम और टिकाऊ हल के रूप में कृषि- 
सहयोग समितियों के स्थापन की तमवीज की है। आर्थिक क्रांति 
की आवश्यकता पर विचार करते हुए वे कहते हैः-- 

“इसके लिए ए+ स्वतन्त्न आर्थिक पद्धति व कार्य प्रणात्री 
की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य सहयोग सिद्धान्त द्वारा परस्पर 
बंधे हुए यथाशक्‍्य ज्यादा से ज्यादा स्वाधीन हस्तियों को जन्म 
देना है । आर्थिक अराजकता और समूहवाद दोनों को यह्द 
अस्वीकार करता है | इसका आदशे 'कृषि-सहयोग-समित्तियों” मे 
मिलेगा जिसमे कि भाईचारा और पारस्परिक सहद्दायता की 
भावना के साथ-साथ खानगी संपत्ति के सारे फायदे शामिल हैं ) 
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हमारे अपने देश में डॉ० राधाकसल मुकर्जी ने श्रास्क 
सभ्यता? की जरूरत पर जोर दिया है:-- - 

“भारत के व्यवस्थित अर्थ॑-प्रबन्ध का अभिप्राय न तोः 
आर्थिक स्वेर-सत्ता और राष्ट्रवद्ध आक्रमण है जिसके लिये- 
फासिस्ट देशों मे चेष्टा की गई थी; और न वह एक पूजीवादी- 
व निर्देशक छोटे वर्ग की शक्ति व समृद्धि पर आश्रित आर्थिक 
साम्राज्यवाद ही है जैसा कि लोकतन्त्रीय देशों में मिलता है! 
पुनः नही वह है कोरी अथे प्रधान व पत्नटन-व्यवस्था युक्त 
उन्नति जेसी कि सोवियट रूस में हे । भारत की आर्थिक योजना! 
के पीछे का सिद्धान्तन्‍-तत्व एक ओर राष्ट्रीय आत्म-रक्षा के 
जह श्य से शान्ति पूर्ण कृषि-सभ्यता के आधार को विस्तीण 
करना है और दूसरी ओर बदली हुई आर्थिक दुनिया में पूर्ण 
ओर स्वतंत्र रूप से अपने प्राचीन नैतिक और सामाजिक गुणों! 
को व्यक्त करना है ।”! 

बस्बई योजना-कारो ने भी हिन्दुस्तान के राष्ट्र-अथे-प्रबन्ध 
में घरेलू उ्योग घंधावाद के महत्व के विचार 'को छोड़ाः 
नहीं हैः-- 

“उद्योग धन्धों के पुनर्संगठन के बास्ते हमारी योजना का' 
यह एक आयश्यक अंग है कि बड़ी मात्रा के उद्योगों के साथ-साथ” 
छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग घन्धो को पर्याप्त विस्तार-्षेन्रः 
मिलना चाहिये । यह केवल अधिक काम जुठाने के साधन- 
रूप मे ही नही बल्कि योजना की प्रारंभिक अवस्थाओं में पूंजी” 
की, विशेषत: बाहरी पूंजी की, जरूरत को कम करने के लिये' 
भी आवश्यक हे |” 

लेकिन यह स्पष्ट कहने के लिये मुझे क्षमा किया जाय कि 
इन विचारों के बावजूद भी घामोद्योगों के प्रति इन योजनाकारों 
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का रवैया बहुत साफ नहीं है। क्या वे कुछ सुविधाओं के 
कारण योजना की प्रारंभिक हालतों में ऐसे उद्योगों के लिये 
प्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था चाहते हैं ? अथवा वे स्वस्थ व संतुलित 
राष्ट्र-अथ-प्रबन्ध के निर्माण की दृष्टि से ग्रामोद्योग के विकास 
ओऔर पुनर्जीवन को एक स्वतः अभीष्ट लय के रूप में मानते 
हैं ? यदि घरेलू उद्योग धनन्‍्धों का विकास अवस्था परिवतेन के 
समय में पूंजी की जरूरत को घटाने के लिये और भविष्य में 
सिफ बड़ी मात्रा के और युक्ति-सिद्ध पुन्रसेंगठित उद्योगों के 
लिये स्थान बनाने को ही किया जाता है तो बम्बई योजना के 
दृष्टिकोण में मौलिक परिवरतेन की ज़रूरत है । * 


चीन में 


युद्ध जजर चीन में घरेलू उद्योग पद्धति को एक प्रमुख 
सफलता मिली है। “ज्ञोकशाही के लिये चीनी गठन” नाम की 
अपनी पुस्तक मे निभवेल्स ने ्द्योग-सहयोग समितियों? या 
संक्षिप्त रूप में वर्शित” उद्योसहिका? के काये का सजीव व 
मुग्धकारी वर्णन दिया है। सन्‌ १८३८ तक जापानी युद्ध यंत्रों 
ने लगभग ८० फीसदी चीनी उद्योग धंघो को बवाद कर डाला 
था जिसके फलस्वरूप हजारों मजदूरो को वेकार व वे घर बार 
- बनना पड़ा। चीन का सारा भविष्य डाँवा डोल स्थिति में था। 
राष्ट्रीय इतिहास के ऐसे संकट के समय मे कुछ चीनी युवकों 
ने रेबीअले के नेतृत्व मे अन्तरवर्ती चीन मे सहकारी आधार 
पर 'गोरेला उद्योग धंघो” की योजना बनाई थी । उद्योग सहयोग 
समितियाँ आज चीन की समृद्धि और संपत्ति हैं। उन्होंने 
विदेशी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा की अजेय पंक्ति के रूप में ही 
केवल देश की सेवा नहीं की थी बल्कि उस्त समय जब कि 
सारा आथिक संगठन बम्बबाजी से टुकड़े-दुकड़े कर डाला 
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गया था, ( उन्होंने ) समस्त आवश्यक उपभोग्य पदार्था को 
जुटाकर राष्ट्र की जीवन शक्ति को भी कायम रक्खा था। 
चीन में हज़ारों छोटे छोटे सहकारी संडलो का आविशभाव 
हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से अपने हस्त श्रम और छोटे छोटे 
यंत्रो से जीवन की सारी जरूरतों को जैसे भोजन कपड़ा, 
कागज, साबुन, तेल, काँच, रासायनिक व औषधीय द्रव्य, 
लौह सामान, सशीन के औज्ञार, चसढड़ा सामग्री अस्पताली 
_ साज-सामान व लकड़ी का सामान वगेरा वगैश उत्पन्न करते 
हुये स्वयं पूर्ण' व स्वशासित हैं। ये औद्योगिक सहकारी संडत्त 
शिशुगृह, दिन व रात्रि पाठशालायें, अस्पताल और आमोद- 
प्रमोद भवनों को भी चला रहे हैं। १६४० में इन औद्योगिक: 
सहकारी मंडलो की संख्या १,४००, १६४२ में लगसग ६,००० 
ओर १६४३ में करीब करीब १०,००० तक पहुँच गई थी। 
इस उद्योग धंधों के विषय का अत्यधिक आश्चय जन्य तथ्य 
उनका साहवारी उत्पादन है। यह बयान किया जाता है कि 
उत्तकी माहवारी उत्पत्ति की कीसत उनमें लगी हुई पूँजी से 
दो गुनी ज्यादा है। शायद यह युद्ध-जनित कारणो से हो, तो 
भी बह चकित कर देने वाली हे। चीन के “ज्योसहिका” का 
सूल्य सर्वोपरि है, ल केवल युद्ध के समय सें बल्कि भावी 
ओद्योगिक विकास के लिए भी निम्‌ वेल्स लिखती हैं कि 
चीनी उद्योग-विशेषज्ञों ओर अनेक अमरीकी व अंग्रेज 
आल्ोचको की यह एक ध्यान पूबक सोची हुई राय है कि, जैसा 
अब है बेसा भविष्य मे, ये उद्योग-सहकारी-समतियां उद्योग- 
धनन्‍्धों के न केवल सुन्दरतम ही; किन्तु सबसे ज्यादा 
व्यवह्ारिक रूप की व्यवस्था चीन के वास्ते कर सकती हैं | 
अतरवर्ती चीन के हृदय में आज हलचेल पैदा करने वाला यह 
गति शील आन्दोलन, सामाजिक उथल्न पुथल व॒युद्धों के बीच. 


४ ( ७४ ) 
जो इसारे युग के प्रतीक है, कुछ कम महत्व का नहीं है। 
इसकी अनुदभूत शक्तियाँ महान हैं. और लड़ाई के मेदान के 
जीचो-बीच लोकशाह्दी के आधार पर ओऔशग्रोगिक पुननिर्माण 
के लिए की गई यह कशमकश एक उत्साह प्रेरक वस्तु हे जिसने 
पहिंले ही सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में और चीन के 
भाग्य में दिलचस्पी रखने वाले सेकड़ों बिचारकों का ध्यान 
अपनी ओर खींच रकखा है। १६४७ के एशिया और अमरी- 
काज? के मई वाले अछ्ू मे चीन के शुरेज्ा उद्योग” पर लिखते 
हुये इजर स्नो इसी विचार को कहते हैं :-- | * 
यह न केवत्त अन्तिम अवस्था में युद्ध जीतने में सहायक 
द्वोगा, किन्तु सोका मिलने पर वह अपने संस्थापकों की एक 
सुखप्रद आर्थिक आधार-र्ुष्टि की मौलिक आशा को भी सफल 
बनां सकेगा जिस पर लोकशाद्दी के शान्ति पूर्ण तरीकों को 
“लेते हुये चीन के भविष्य का निर्माण करना है । 
निसन्देह चीन के 'उद्योसहिका-आन्दोलन! का महत्व भारत 
के लिए अत्याधिक है । इस सम्बन्ध में निम्‌ वेल्स की पुरतक _ 
- की भूमिका मे पंडित नेहरू महत्वपूर्ण विचार प्रकट करते हैः-- 
चीन की तरह हिन्दुस्तान सें भी विशाल जन-शक्ति, विराट 
-बेकारी और अपयाप्त रोजगार है। यूरोप के उन तंग छोटे २ 
देशों से जो अपनी छोटी और बढ़ती हुईं आबादी के साथ 
धीरेधीरे उद्योग-प्रधान बन गये हैं, तुलना करने से कोई भी 
फायदा नहीं है। कोई भी योजना जिसके अन्तरभूत हमारी 
“जन शक्ति की बरबादी है या जो मनुष्यों को पेरोज़गांर बना 
डालती है, बुरी है। माननीय दृष्टि के अतिरिक्त शुद्ध आर्थिक 
“दृष्टि कोण से भी अधिक जन शक्ति और कम-विशिष्ट मशीनरी 
का इस्तेमाल करना कदाचित ज्यादा लाभदायक हो। बहुतों को 
बेरोजगार रखने की बजाय मनुष्यों की बड़ी तादाद के लिये 
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कस आसंदनी पर काम दू'ड निकालना बेहतर है। ये भी 
रूस्‍्थव है कि घरेलू उद्योग-घन्धों की बड़ी संख्या से उत्पादित 
सम्पूर्ण-संपत्ति, उसी प्रकार के सामान को पैदा करने वाली 
कुछ एक फेक्टरियों की बची सम्पत्ति से शायद ज्यादा हो सके | 
जापान में 
यह भली भांति विदित है कि जापान सी छोटी मात्रा के 
घरेलू उद्योग धनन्‍्धो का देश है। गोयथर स्टीव 'जापान में बनी 
हुई' नांसक अपनी पुस्तक से वहाँ के ओद्योगिक कार्यों लयों को 
मिन्न-भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध का कच्चा अलुसान निश्च 
अकार देते हैः-- 
अत्यन्त छोटे उ्योग-घन्घे "**'**' १० प्रतिशत 
छोटे डक २००७ ७७४ ०३४०९ २६ १9 
मध्यन्ञाक्रारीय १9 9 १७००१ ०७०९७१ ०००७ ३४ ड्रग 
बढ़े पेपाने के 9१ १99 *«०* ०९ **०* २६ ५9 
ये बोनी या छोटी छोटी इकाइयां! डपभोग्य पदार्थ ही वहीं 
जल्कि सशीनें भी बनाती हैं। यह बताया गया है. कि जापान 
में बनी हुई सशीनरी का केबल्न ३० प्रतिशत ही बड़े बड़े 
कारखानो में बनता है। प्रोफेसर ऐलन अपनो पुस्तक जापानी 
व्यवसाय:' उसका नूतन विकास व आधुनिक स्थिति! में 
लिखते है।-- 
हम यह नतीजा निकाल सकते है कि जापान के बहुत से 
उद्योगों मे छोटी छोटी विशिष्ट-कतल्ला-विषयक-इकाई की प्रधानता 
देश की आर्थिक कमजोरी को नहीं बताती है बल्कि वहाँ पाई 
जाने वाली आशर्थिक अबस्थाओं के साथ से ओधोगिक तरीकों 
+([७०6 7 2०8४. 
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की उचित उपयोग-विधि दशांती है। उस देश में पूँज़ी अपेक्षा 
कृत कम और मंहगी है, जबकि उद्योग” मे काम करने वाले 
मजदूर ज्यादा और सतते हें |” 

हिन्दुस्तान का द्वाल भी ऐसा ही हे । लेकिन दुर्भाग्य वश 
जापान में इन छोदी छोटी सात्रा की इकाइयो का नियंत्रत व 
सम्बन्ध-करण चीन की तरह सहकारी मंडलो द्वारा नहीं होता 
हे, बल्कि कुछ एक बढ़े बड़े पूँ जीपतियो द्वारा । यह व्रॉलत्तीय 
नहीं हे क्योंकि घरेलू कारीगर अपना रवासी स्वय॑ बनने के 
वजाय पूजीपतियो के गल्ा-सदी फंदे ओर शोषण के वश में 
रहता है। 

अन्य देश 

सोभियट रूस के “उत्त्पादकीय स्वामित्त्व-सहकारी संघो” ने 
भी जिन्हे आम तौर पर इनकाप्स” कहा जाता है एक उल्जेख- 
नीय क्षमता प्राप्त की है। अपनी 'सोभियट समुदायवाद एक 
नयी सभ्यता”* नामक पुस्तक मे सिडने तथा विद्राइस वैव संकेत 
करते है कि सन्‌ १६१६ के वाद, विशेष कर १६३२ से, सोमियट 
शासन के आधीन किस प्रकार इन 5त्पादक-रामियो? को 
पुनर्जीवित व उत्साहित किया गया है| “इस आदश स्वरूप मे 
सदस्यो को वेतन या मजदूरी नही मिलती है। वास्तव मे वे 
किसी 'नोकरी के इकरारनामे” के अन्द्र काम पर नहीं आते 
है। बेयक्तिक या सामूहिक रूप में वे न केवल उत्पादन के साधनों 
के वल्कि अपनी महतत की सब' उत्पत्ति के पूरे या आंशिक: 
मालिक होते हैं ।” १६३२ के प्रारम्भ में इस प्रकार की ठीक ठीक 
संघटित सहकारी समितियों की संख्या का अनुमान, ७० या ८० 
लाख की जन गणना को लेते हुए, लगभग २० हजार था, जिसमे 
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“7२३,४०,००० सर्द और औरतों की सदस्यता प्राप्त २० हजार 
कारखानें या और दूसरे का्योत्ॉय शामिल थे। इन सबों 
के वस्तु-उत्पादन के एकत्रित जोड़ की कीमत लगभग ४५ लाख 
“'ऋबल' शआँकी गई थी | 

लड़ाई के दौरान मे, विक्रेन्द्रित-औद्योगिक इकाइयों के 
स्वायत्त-प्रबन्ध की आवश्यकता के कारण इंगलेण्ड से सी सहकारी 
स्वयं व्यवस्थित कारखानो के लिए फिर से दिलचस्पी हुई है, उत्पा- 
दुन क्रिया को बढ़ाने तथा उसे गोला-बारी से बचाने के लिये श्रम- 
जीबी संघ, छोटी छोटी ओऔद्यगिक इकाइयो का प्रबन्ध व संगठन 
आसानी से कर सकते है । आज इंगलेण्ड मे करीब करीब ४४ 
सहकारी कारखाने बताये जाते है | जेसा निमरवेल्स संकेत करती 
हैं कि 'संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के सहकारी आन्दोलन की उप- 
भोक्ताओ के लिये वस्तु-व्यवस्था विषयक तथा साख-विषयक 
संगठनों से द्वी केवल संतोष नही है, वह उत्पादक संघों का भी 
ख्याल रखता है । वहां सहकारी क्षेत्र, सहयोगी स्वास्थ्य समि- 
तियां और सहकारी बीमा संघ हैं। श्रम-विभाग के आँकड़े 
बताते है कि सन्‌ १६३६ में वितरणात्तमक और सेवा-सावात्मक 
समितियों की संख्या, ५,३०,००० सदस्यों के सहित, ४,१०० थी। 
युद्धकालीच संकट का मुक्ताओिला करने के लिये आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलेन्ड दोनों ही सहयोगात्मक उद्योगों का उपयोग कर 
रहे है। कद्दा जाता है कि जसनी से भी जसन जाति को पूरा 
पूरा काम देने के लिये हिटलर को भी कई एक घरेलू उद्योग- 
धन्धों की शुरूआत करने को वाघ्य होना पड़ा है | 

निष्कर्ष 

इस प्रकार संसार के आधिक विचार की साधारण प्रवृत्ति 
विकेन्द्रीकरण और घरेलू-समुदायवाद है | भारत में यह प्रणाली 
अत्यन्त प्राचीन काल से वत्तेमान थी | इसको फिर से जीवन 

ह्‌ 
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देना ओर काम मे लाना निद्यायत जरूरी है, अलबत्ता वत्तमान 
परिस्थिति के लिये आवश्यक फेर फार के साथ । हमें उस पश्चिस 
की सकल नहीं करना चांहिये जो कि 'पेशाचिक दाँतों” के नीचे 
आज अच्छी तरह पिस रहा है, जिसके लिये उसने इन सारी 
दशाब्दियों में तेयारी की थी | भारत को अवश्यमेय एक ऐसी 
ध्रार्थिक योजना को विकसित करना चादिये जो उसकी प्रतिभा 
ओर संरकृति के अनुरूप हो | ऐसी योजना अन्य देशो के लिये मी 
णक शैली उपस्थित करेगी। इस प्रकार की देशी पद्धत्ति के मसविदे 
की रूपरेखा पहिले पहल डाक्टर एनी वेसेन्ट प्रणीत 'कामनवेल्थ 
ऑफ इन्डिया बिल मे खींची गई थी । आराम संडलों और ग्रासो- 
जगोग बाद पर आश्रित करीब करीब उसी आर्थिक योजना का 
समर्थन गधीजी ने किया हे । 


गांधीजी के आर्थिक विचारों के अन्तरनिद्दित मौलिक 
सिद्धान्तों के विश्लेषण और व्याख्या के लिये इस पुस्तिका के 
इत्तने अधिक प्रृष्ठो को रखने के वास्ते मुझे! क्षमा मांगने की 
जरूरत नहीं है | गांधी योजना 'मूल्यों' के नये माप-दण्डो पर 
आश्रित है और इन 'मूल्यो” का स्पष्टीकरण केवल करोड़ो रुपयों 
की शक्ल मे सख्याओं और आँकड़ो के विवरण से कही अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 


१२ 


व्यापार ओर वितरण 


आन्तरिक व्यापार 


देश में, थोड़े या बहुत, स्वय॑-परिपूर्ण आर्थिक इकाह-च्षेत्रों 
का संगठन व्यापार की जरूरत को कम से कस कर देगा। 
इसलिये आन्तरिक व्यापार को इस तरह से चत्ताना चाहिये 
जिससे कुल उपज का सम्भवत्या अधिक से अधिक हिस्सा 
स्थानीय खपत के काम आवबे | यह बीचखोरो द्वारा होने वाक्ते 
शोषण को बचायेगा, कीमतों का एक हद तक स्थायित्व क्रायस 
कर देगा और देश की यातायात रीति, बेंक की सुविधा और 
करेंसी पर के कार्यभार को कम से कम्त कर देगा। 

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, सिन्न भिन्न चीजों 
के बास्ते आर्थिक स्वय॑-पर्याप्तता के स्थातीय इकाइ-क्षेद्र विभिन्न 
होगे | कुछ चीज़ों के लिये, एक गाँव या तालुका इकाई बन 
सकता है; दूसरी चीजों के सम्बन्ध में यह एक जिला या ग्रान्त 
तक भी हो सकता है । फिर सी साधारण तोर पर, कस से कस 
जहाँ तक भोजन वस्ध और घर जैसी जीवन की जरूरतों 
का सवाल है, एक काफी बड़ा गाँव या ५ सील के घेरे के अन्दर 
का एक ग्राम-समूह स्वयं-पर्योप्त वतत सकता है । 

प्रादेशिक धआर्थिक इकाईन्चेत्रों की प्रान्तों को वत्तेसान्‌ 
सीमाओं के अनुरूप होने की ज़रूरत नहीं है, जो युक्तिहीन और 
अवैज्ञानिक हैं। अतः प्रान्तों को भाषा और अथ सस्वन्धी 
दिचांरों के आधार पर फिर से वदिभ्क्त करना द्ोगा। मिन्न सिन्न 
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आर्थिक इकाइयों मे परस्पर देशी व्यापार-विशेषकर आपसी 
हित के आधार पर-विभिन्न आरम-मंडलों के नियंत्रण और निर्देश 
के साथ २ एक सीमा के अन्द्र चलेगा। व्यक्तिगत लोगों को 
भी देशी व्यापार करने की इज़ाजत मि्त सकेगी, अलबत्ता वे 
क्लीमतों, मुनाफों की हद और बाजारों के विस्तार के सम्बन्ध में 
सरकारी नियंत्रण के आधीन द्वोंगे। एक स्थानीय आर्थिक इकाई 
केवल उन्हीं वस्तुओं को वाहर भेज सकेगी जो वहाँ प्रत्यक्तहूप 
से जरूरत से ज्यादा हैं अथवा जो सिर्फ वही पेदा हो सकती 
हैं। और वह केवल उन्हीं चीजों को बाहर से मेंगा सकेगी 
जिनको वह उत्पन्न नहीं कर सकती हे, किन्तु जो जीवन की 
कुछ आवश्यकताओं के रूप मे उसके पास होना जरूरी हैं। 
उदाहरणाथे रुई जो कपड़ा बनाने के लिये आवश्यक है, हर 
जगह उत्पन्न नहीं की जा सकती है । इसलिये रुई उपजाने वाले 
क्षेत्रों को उन क्षेत्रों को रुई भेजना पड़ेगा जहाँ उसकी खेती नहीं 
की जा सकती है । आजकल रुई मुख्यतः एक व्यापारिक फसल? 
के रूप मे उपजाई जाती है| लेकिन अधिकतम स्वयं परिपू्णणता 
की दृष्टि से अनुसन्धान और प्रयोगों के द्वारा देश के बहुत से 
दूसरे हिस्सों में रुई की पेदावार सम्भव होनी चाहिये “राष्ट्रीय 
शक्ति के अपव्यय से बचने के लिये श्रम या वह्तु-विनिमय के छोड़े 
ज्ञाने योग्य प्रत्येक काय्य को हटा देना संयोजित अथेव्यवस्था 
का उद्देश्य होना चाहिये |? उत्पत्तिकताओ और उपभोक्ताओं के 
बीच का रूढ़िगत भेद शनेः शनेः मिर्टे जायैगा। उत्पत्तिकत्तो 
उपभोक्ता और उपयोक्ता उत्पत्तिकर्ता होगे । 
ह वितरण 

स्थानीयकरण अथवा स्थानानुसार उत्पादन और उपभोग 

के साथ वितरण को समस्या बड़े अंश में सुल्लक जायगी । घरेलू 
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याले वितरण के पेंचीदे तरीके की जरूरत नहों रहेगी ५ बितरेए: 
की ऐसी अपने आप ही ठीक हो जाने वाली न्यायेसेंगते-- 
प्रणाली के अभाव में, कुल राष्ट्रीय आय की एक खांसी बृद्धि 
का भी प्रभाव केवज्न असीरों की आबादी के भाग को और 
अमीर बनाने सें ही खासकर होगा । 

इस योजना के अनुसार छोटी-छोटी स्व्रय॑-परितुष्ट आर्थिक 
इकाइयो के उत्पादकीय विकेन्द्रकिरण और आधारभूत उद्योगों 
ओर सावजनिक उपयोगिताओ के सरकारी स्वामित्व के साथ 
रंष्ट्रीय अथ-व्यवस्था से 'लगान या कर-सूद जीवीवग” को मुश्किल 
से ही कोई स्थान मिलेगा | सूद और मुनाफा सम्बन्धी आर्थिक 
घुराइया आसदनियों की भिन्नता को घटाती हुईं बृहदंश में लोप 
हो जायेगी । 

शहरों की स्थिति 

हिन्दुस्तान मे शहर ओर देहात की आबादी के विभाजन 

का अनुमान हमें निम्नलिखित आंकड़ों से लगेगा :-- 
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श्रावादी दस लाख की संख्याशों? में दी गई है । 


( छरे ) 


इस प्रकार शहरों की »ाबादी सारी आबादी का सिफ १३ 
प्रतिशत है । १६४१ की जन-गणना के अनुसार हिन्दुस्तान में 
१ लाख से ऊपर की आबादी वाले ज्गभग केवल ४१ शहर थे । 
शहरी आबादी का ग्रतिशत-विस्तार आसास के २८ और बम्वई 
के २६०० के अन्दर हे जो बड़े-बड़े प्रान्तों मे सबसे ज्यादा 

शहरीपन को लिये हुये है। इसकी तुलना मे फ्रान्स में शहरी 
आबादी ४६ उत्तरी आयरलेण्ड में ५०८५, इंगलेंड और वेढ्स में 


८० ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका मे ५६२ प्रतिशत है ।* 


हमारे देश मे शहरी-ठसाठस का प्रश्न अपेक्ताकृत कम सहित 
का है। भारत के शहरों के भविष्य के बारे में सिफे निम्नलिखित 
बातो का ध्यान भे रखना है । 

( १ ) शहरी भीड़-भाड़ और उत्पत्ति के केन्द्रीकरण से वचच्ने 
के लिये शहरो की संख्या मे ओर अधिक वृद्धि को प्रोत्ताहन 
नहीं देना है 

(२) स्वास्थ्य, सफाई, अ्आमोद-प्रमोद की सुविधाओ, 
शिक्षा, व्यापार और व्यवसाओ की दृष्टि से शहर-प्ुधार ट्र॒स्टो! 
के द्वारा मौजूदा नगरो को अधिक व्यवस्थित बनाना चाहिये ! 

(३ ) आजकल की तरह बड़ी मात्रा के ओर आधार-भूत 
उद्योगो को भी शहरो में केन्द्रित नहीं करना चाहिये। उनको 
आस-पास के गाँवों मे बिखेर देना चाहिये। 

(४ ) शहरो को उपभोग की उन्त चीज़ों को पैदा करने की 
इजाजत नही देनी चाहिये जो आसानी से गाँवों “मे पेदा को 
जा सकती है। शहरो के उद्योगों को गाँव की उत्पत्ति के उद्योगों का _ 
केवल पूरक बनना चाहिये । शहरो को गाँव की पैदावार के बारे 
खासकर 'संडियो? और 'निकास-घरो! का रूप लेना चाहिये । 


* भारतीय श्रन्द-कोष-१३ $ ३-४४. 


( एफहे ) 


(४ ) अधिकतम स्वयं-परिपूणता के दृष्टिकोण से भी शहरों 
को अपनी जरूरतों के लिये दूरबत्ती शहरों और प्रान्तों की 
अपेक्षा आस पास के गाँवों पर निर्भर रहना चाहिये। शहरों 
की आशिक स्वय॑-पर्याप्तता की इकाई का आकार उनकी वत्तेमान 
आबादी पर अवल्लम्बित रहेगा । निःसन्देह, फ़लल की बबाँदी 
बाद अथवा दूसरी आकस्मिक विपत्तियों के मामलों में इन 
छोटी छोटी आर्थिक इकाइयो को परिवत्तित और परिवर्धित 
करना होगा । 

इसका अथ वत्तमान्‌ रीति का विपरीतकरण होगा। 
खाजकल द्रव्य का खिचाव गाँवों से शहरों की तरफ दे । इस 
योजना के अनुसार द्रव्य के बहाव की दिशा शहरों से गाँवों 
की तरफ होगी। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 

चूंकि योजना का उद्देश्य अधिकतस राष्ट्रीय स््रय॑-पर्योप्तता 
को प्राप्त करना द्वोगा, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक लाभ 
के रूप में भिन्न-भिन्न देशों के, खास कर अतिरिक्त पदार्थों के 
विनिमय तक ही सीमित रहेगा। आयात का पथ मुख्यतः 
स्थानीय कमी को पूर्ण करना और राष्ट्र की यथार्थ और 
अलनुभावित जरूरतो को सन्तुष्ट करता होगा। अन्‍्तराष्ट्रोय 
व्यापार की चत्तमान्‌ प्रणाली प्रधांचः लोभ और शोषण पर 
आधारित है जो सातम्राज्यवादी शक्तियों को गतिम्रान करते हैं 
आीोर अन्ततोगत्वा जिनका परिणाम होता हे रक्त-पिपासु युद्ध । 
इस योजना के अनुसार भारत प्रथ्वी के किसी भी निर्बल राष्ट्र 
के आर्थिक शोषण में भाग नद्दी लेगा और न वह अन्य देशों 
को अपने शोषण के लिये अनुमति दी देगा। इसके साथ ही 
वेदेशिक व्यापार ऐसी वस्तु से भारत छुणा नहीं करेगा। 
उदाहरण के तौर पर उसे मशीनरी की कुछ किसें, औपध- 
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द्रव्य ओर चीर फाड़ के ओऔजारों को मेंगाने में हिचकिचाहुट 
न दोगी, यदि उनको यहाँ बचाना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार 
कुछ देशो की कुछेक खास वस्तुओं के निर्यात की माँगो को वहू 
ठुकरा नहीं देगा जिनको उत्पन्न करना केवल उसी की सामथ्थे 
में है। इस प्रकार के विनिमय से दोनों भागीदारों को फायदा 
पहुँचेगा ओर वह बांछनीय होगा । “विदेशों में उत्पादिक वस्तुओं 
का मुख्यतः इसीलिये त्याग करना 'कि वे विदेशी हैं और 
स्वदेश में ऐसी वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिये राष्ट्र के समय 
ओर द्रव्य को बबोद करते जाना, जिसके लिये वह उपयुक्त 
नहीं है, एक निनन्‍्दनीय मूखता और रवदेशी भावना की 
अस्वीकृति* दोगी |” इसके प्रतिकूल, कुछ उन वस्तुओं को 
मंगाना, जो आसानी से अपने निजी देश में बन सकती हैं. और 
जो लोगों को एक बड़ी संख्या मे काम दिला सकतीं हैं, उतना 
ही दोषपूर्ण और मूखेता लिये हुये होगा। संसार फी एक 
विवेक-संयुत अथे-व्यवस्था की योजना से व्यापारिक प्रस्ुत्व के 
लिये विदेश में माज्त को सस्ता बेचने एवं साम्राज्यवादी 
जबदंसस्‍्ती से समर्थित 'साम्राज्यान्तगेत रियायतो” के द्वारा 
निरबेल जातियो की श्ार्थिक लूटखसोट के लिये अवश्य ही 
कोई स्थान नदी रहना चाहिये । 

जिस प्रकार एक व्यक्ति या एक आम-संडल को आन्तरिक 
व्यापार के लिये व्यापार-प्रतिनिधि! होना चाहिये, ठीक उसी 
प्रकार अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिये एक राष्ट्र को होना 
चाहिये। दूसरे शब्दों में इस योजना की प्रत्यक्ष दृष्टि यह हे 
कि हिन्दुस्थान का अन्तरोष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
नियन्त्रित व संचालित होगा। उसको व्यक्तिगत व्यापारियों 
ओर व्यवसायियों के हाथों में नहीं छोड़ा जायगा, जो राष्ट्र 

#*#00घ्रप्चव्ट 7709 48-6-493. 
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के द्वित को अपने निजी स्वार्थभय फायदों के ऊपर नहीं रख 
सकते हैं । 

प्रतिबन्ध रहित व्यापार अब डोडो पक्ती# की भाँति मुद्रा 
बन चुका है। "मुक्त द्वार व्यापार इंगलेंड के लिये अच्छा हो 
सकता है जो असहाय लोगों के अन्दर अपने माल को सस्ते 
मूल्य पर बेचा करता है, और बाहर से संस्ती दरों पर अपनी 
आवश्यकताओं के पूर्ण होने की इच्छा रखता है। लेकिन इस 
निर्बाध व्यापार ने भारतीय कृषक-समूह को बर्बाद कर दिया है, 
क्योंकि उसने उसके घरेलू उद्योगो को नष्ठप्राय कर डाल्ला 
है। इसके अलावा कोई भी नया व्यवसाय या व्यापार संरक्षण 
के बिना विदेशी व्यापार से मुकाबिला नहीं कर सकता है|! 
इसलिये हिन्दुस्तान के लिये यह जुरूरी होगा कि कुछ चीजों 
का आयात या तो बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय या उन 
विदेशी चीज़ों पर ऊँचा संरक्षण-कर लगा दिया जाय। 
“हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी व यूरोपीय हितों में कोई भेद्‌ न 
करना हिन्दुस्तान की गुलासी को चिरस्थायी रखना है। भत्ता 
एक देत्य और बौने में अधिकारों की समानता कैसी ? असमान 
लोगों में बराबरी की बांत सोचने के पहिले बोने को देत्य की 
ऊँचाई तक ले जाना जरूरी है । 


कलुप्त दीधंकाय पक्ती विशेष 
३९७००४९ 77049 5-5-924, 


१३ 
श्रमिकों की भलाई 


कृषि, घरेलू-उद्योग, बड़ी मात्रा के व्यवसाय, मौलिक धम्धों 
ओर सबजनोपयोगी कामो में लगे हुये कर्मचारियों के द्वित, निम्न 
बातो के सनन्‍्बन्ध में उपयुक्त क्नानून बनाकर, सरकार द्वारा साव- 
धानी पूवक सुरक्षित रक्खे जांयगे :-- 

१--निबाह-योग्य मजदूरी । 

२--कास करने की आरोग्य-प्रद सूरत । 

३--काम करने के सीमित घंटे । 

४--काम देने वालों और कांस करने वालो के बीच मंगढ़ों 
के सममोतों के लिये उपयुक्त व्यवस्था । 

४--बुद्धावस्था, बीमारी, आकस्मिक घटना और बेकारी से 
संरक्षण । 'सहयोगिक-बीमा” के सिद्धान्त का अनुसरण किया 
जा सकता है । 

सरकांर मौलिक अधिकारो! के कांग्रेस अस्ताव के अनुरूप 
निम्नांकित साधारण नीति को काम में लायगी ) 

५ १“दासता अथवा दास्य-सान्निध्य की अवस्थाओं से श्रमिक- 

वर्ग की मुक्ति । 

२--स्त्री-अमजीवबियो का संरक्षण और विशेषकर मादृत्व 
काल मे छुट्टी की यथोचित व्यवस्था । 


९४ 
आबादी की समस्या 


यह अस्वीकार नहीं किया ज्ञा सकता है कि भारत को भी 
संसांर के बहुत से अन्य देशों की तरह आवादी के एक वास्तविक 
प्रश्न का सासना करना है। लेकिन भारतीय और विदेशी दोनों ह 
अथशास्त्रियो और राजनीतिज्ञो ने इस समस्या की गंभीरता पर 
बहुधा अत्याधिक जोर दिया है। श्री० एसरी ने यह प्रतिपादित 
किया है कि बंगाल का दुर्भित्ष प्रधानतः इस देश में आबादी की 
असाधारण वृद्धि के कारण हुआ है। अब श्री० चर्चित्न का दावा 
कि हिन्दुस्तान की आबादी की बढ़ती की गति 'विश्व भर की 
किसी भी बढ़ती को लांघ गई है ।? निम्न आंकड़ो से यह स्पष्ट हो 
ज्ञायगा कि ये कथन चुटिपू् है * :-- 


आबादी की वृद्धि का प्रतिशत 
( १८८१ से १६३१ तक ) 


इंगलेड भौर पेल्स ५० 
हालेण्ड ६० 
आस्ट्रेलिया १६६ 
न्यूज़ीलेण्ड श्छर 
जापान ७७ 


संयुक्तराष्ट्र अमरीका १८६ 
भारत ( वो समेत ).. ३५ 


+[06 (€४5प7९)60॥0 रण ए707एॉ००7 (70७४ 59 ररि, 7२, 
ईंट ०९2प्र४, 


् ( ८६ ) 


तथापि यह अवश्य जता देना चाहिये कि संयुक्तराष्ट्र अम- 
रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड जैसे कुछ देशों में आबादी' 
की वृद्धि अंशतः बाहर से आ बसने वालों के कारण हुई है। 
किन्तु तो भी तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान के सामने बढ़ती जाने 
वाली आबादी की कोई असाधारण समस्या नहीं है । 


यह सच है कि आर्थिक योजनाओं मे जनसंख्या का नियंत्रण 
अंशतः अन्तर्निहित है। पश्चिस ने सन्तति-निरोध के कृत्रिम 
वरीके खुले तौर पर बरते जा रहे हैं। किन्तु इस प्रकार के 
अप्राकृतिक वरीकों के प्रति गांधीजी का रुख सुविद्त है। गशभे- 
निरोध उसके अनुसार एक “अन्ध कूप' है । 'यह मानते हुये कि 
कृत्रिम साधनों से सन्तान-निग्नह किन्हीं विशेष अवस्थाओं में 
न्याय-संगत हो, तो भी वह करोड़ों के जन-समूह में उपयोग के 
लिये बिलकुल अव्यवहाय प्रतीत होता है। मुझे; तो गर्भ-निरोधक- 
उपायों द्वारा निग्रह की अपेक्षा उनको आत्म-संयम का अभ्यास 
करने के लिये प्रवत्त करमा अधिक आसान लगता है ।! 


ऋत्रिस तरीके दुश्चरित्रता को प्रोत्साहन देने के समान हैं । 
वे स्त्री ओर पुरुष को स्वछन्द बना देते है। .....-कत्रिम उपायों 
का अवश्यम्भावी परिणाम धातु-दोबेल्य और स्मायविक क्षीणता 
है । यह इलाज बीमारी से भी बदतर पाया जायगा!।” 

हिन्दुस्थान की आबादी से अनुचित वृद्धि को रोकने का 
एक मात्र व्यावहारिक और वांछ॒नीय उपाय जन-साधारण को 
आत्म-संयस और जऋरह्मचय की शिक्षा देना है । उनके रहन सहन 
के स्तर की उन्नति भी संख्याओं की बत्तेमान बुद्धि को कुछ अंश 
में रोकेगी । 


*णशा-२९४/शाप6 ५४५, 8867-70 पए०००6 9ए 2६, (क70]23,. 


१५ 
राजस्व, कर निधोरण और करेन्‍्सी 


हिन्दुस्तान की राजस्व और कर-निर्धारण की वतमान रीति 
ऊँचे पदों पर भारी खचे वाली और न्याय-रहित है। अतण्व 
इसका आमुृल-चूल रूपान्तर करना होगा । 

विगत तीन दशाब्दियों में भारत के सरकारी खच मे 
आश्वयेजनक वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा स्वर्गीय गो० ऋ० 
गोखले ने संकेत किया था :-- 

“यह जरूरी नहीं हे कि सरकारी खर्चे की वृद्धि अवश्य ही 
खेद या खतरे की बात है। इस्र मामले में सब कुछ इस बात 
पर निर्भर दै कि यह वृद्धि किस तरद्द के उद्देश्यों के लिये हुई है, 
ओर ऐसे सरकारी खर्च के नतीजे क्या निकले हैं ।” 

'श्री० रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा था कि 'राजा के द्वारा वसूल 
किया गया कर प्रथ्वी की उस आाद्रता के समान है जो सूये के 
द्वारा सोखी जाकर जीवनदायिनी जल-बृष्टि की तरह प्रथ्वी को 
ही लौटा दी जाती है। भारत-भूमि से इकट्ठी की गई आद्रता 
आजकल अधिकतर जीवन-प्रदायक मेघ की तरह दूसरे देशो 
पर बरसती है, भारत पर नही ।* 

इस पुस्तिका के कलेवर के अन्तर्गत इस देश के राजस्व और 

- कर-निधोरण-प्रणाली के अनेक पेश्नों के विस्तार में जाना 
असम्भव होगा । फिर भी निम्नलिखित बातों को विशेष रूप 
- से बता देना आवश्यक हे :-- 


के >एट0्र०्ग्राल ला+0ए रण छाप ्रवा० प्रगातेश फेए0#। 
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(१ ) कर का भार न्याय संगत होगा; यह ग़रीब कर देने 
चाले पर अनुचित रूप से भारी दबाव नहीं डाल्ेगा । 

(२) इस विचार से, उदाहरणाथ, आय-कर और अति 
रिक्त कर जैसे मौजूदा प्रत्यक्ष कर यथाक्रम चढ़ते उतरते होंगे । 

(३ ) न्मक-कर बिलकुल हटा दिया जायगा। 

(४ ) सादक द्रव्यों पर आबकारी-करों से हुई आमदनी 
शेक दी जायगी । औषधोपयोगी कामों के सित्रा सादक पेयों 
ओर पदार्थों को सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायगा। 

(४ ) एक उचित '्यूनतम? के ऊपर खेती की आमदनियों 
पर क्रमिक कर लगाया जायगा | 

(६) एक नियत न्यूनतम के ऊपर की जायदाद पर 
यथाक्रम मृत्यु कर और “उत्तराधिकार टेकक्‍्स” लगाए जायेंगे । 

(७ ) गरीब किसानों को अधिकतस सहारा देने के लिये 
सोजूदा खेतो की मालगुजारी और लगान मे भारी कमी की 
हा | बेमुनाफेदार खेत लगान की अदांयगी से क़तई बरी 
रहेगे। हु 

(८ ) करों को जिन्‍्स में चुकाने की पुरानी प्रथा को खास- 
कर देह्ातों में प्रोत्साहन मिल्लेगा । 

(६ ) फौजी खच में जबरदस्त कमी की जायगी ताकि वह 
चतसान परिमाण का कम से कम आधा तो कर ही दिया जाय । 

(१०) स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्वेषण जेसी 'सावजनिक 
उपयोगिताओं” की सेवाओं पर खच बढ़ाया जायगा। 

(११) सिविल सर्विस' विभाग में वेतन-ख्चे को बहुत कम 
कर दिया जांयगा । विशिष्ट तौर पर नियुक्त विशेषज्ञों और ऐसों 

छोड़कर फिसी सरकारी कमंचारी को किसी नियत अंक से 
ऊपर वेतन नहीं दिया जायगा जो साधारण तौर से ४००) रु० 
आसिक से ऊपर नहीं बढ़ेगा। 


( ६२ ) 


इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों मे कुछ महत्वपूर्ण पदों के वेतन 
के निम्न आंकड़ों का अध्ययन करना रुचिकर होगा ।* 


( पौण्डो में ) 
हि प्रति वर्ष 
श्रेट ब्रिटेन का प्रधान सचितर ३5 ८,००० 
ब्रिटिश मंत्रि-मंडक्त का मंत्री ** ४,००० 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका का राष्ट्रपति हक १४,००० 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका का मंत्री ७४ ३,००० 
हिन्दुस्तान का गवर्नेर-जनरल-- 
(२०,००० अतिरिक्त अल्लाउन्स समेत कुल्त ख्चे 
का योग) “*. १,३०,००० 
के ऊपर 
केनाडा का गवनर-जनरल हक १०,००० 
आस्ट्रेलिया , + "ाा बे ८,००० 
दक्षिण अफ्रीका के संघ का गवनेर-जनरल "*“ १०,००० 


भारत के सूबो का गवर्नर **. ५,००० से १०,००० तक 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रादेशिक गवनेर १००० से ४००० तक 
करेन्सी 

करेन्सी या चलन पद्धति में एक क्रान्विकारी पुरनेंसंगठन की 
आवश्यकता है। राष्ट्र की करेन्‍्सी की व्यवस्था सरकार इस 
प्रकार करेगी जिससे कि प्रचलित “नकृद-बन्धन” समाप्त हो 
जाय । द्रव्य का प्राथमिक आशय वस्तुओं के विनियम के साधन 
के रूप मे था| लेकिन आज द्रव्य स्वयं एक महत्वपूर्ण पदार्थ 
के रूप मे बढ़ चुका है जिससे लोगो की शान्ति और सुख को 
अपहरण करना सम्भव हो जाता है । करेन्‍्सी और अथ-प्रबन्ध 
की वर्तमान प्रणाली इतनी दुर्बोध और पेचीदी हो गई है कि 


+ पिचाजुध0, 2-98-49387. 
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“इंगलेन्ड के:बैंक' के गवनेर तक को यह स्वीकार करने को 
बाध्य होना पड़ा है कि 'में इसे नहीं समझता हूँ।' इस- प्रकौर 
की रहस्यमयी प्रणाली की बाबत एक साधारण व्यक्ति के लिये 
केवल चुप रहना और एक लाचार दशक की भांति बने रहने 
के सिवा कोई चारा नहीं है । एक किसान को, भले ही वह साल 
ब साल एक ही परिमाण में फ़सत्ञ उत्पन्न करे, कीमत की 
घट-बढ़, करेन्सी-रफीति और संकुचन की दया पर रहना होता 
है जो उसके वश के परे हैं । 
अतएव करेन्सी को बहुत सरल और अधिक युक्त-संगठ 
बनाना होगा | सरकार अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
तियमित -ओऔर व्यवस्थित होने पर इसको भ्रर्थ-पतियों और 
कम्पनियों के हिस्सों के दल्लालों के हाथ की खिलवाड़ नहीं बनने 
दिया जायगा । सरकार निर्यात, आयात और अंतर्राष्ट्रीय बेझ्लिग 
पर नियंत्रण रक्खेगी और आंतरिक वाणिज्य और व्यापार के 
आकार के साथ साथ करेन्सी को घटाया और बढ़ाया करेगी । 
इस तरह से आंतरिक कीसतो से स्थायित्व कायम रक्खा जायगा। 
सोविएट रूस के रूबल नोटो! की भाँति भारतीय करेन्सी का 
प्रभाव खरीदारों की कायवाहियों के सम्पूर क्षेत्र पर ठीक उसी 
भांति पढ़ेगा जिस प्रकार डाक के टिकटों का प्रभाव डाक- 
सम्बन्धी सेवा की अकेली वस्तु के ऊपर सबत्र रहता है ।* 
चू'कि अंवरोष्ट्रीय व्यापार को न्यूनतम कर दिया जायगा 
आंतरिक, करेसी में विदेशी विनिमय और अंतराष्ट्रीय कीमतों 
की सतह के उततार-चढ़ाव से अधिक गड़बड़ी नहीं होने पायगी । 
आयात की अदायगी वस्तुओं के वास्तविक नियांत के द्वारा 
करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाटर! के अपने असली रूप 
में परिणत कर दिया जायगा । 
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ध्जानं १ फट पर पे 

बाटर प्रथा! के राष्ट्रीय अ्थ-व्यवस्था में पुनः प्रवेश से 
आंतरिक करेन्सी की जरूरत स्वत्त:ः कम हो जायगी। जिन्स द्वारा 
मालशुज़ारी और भूमि-करों को अदा करने के लाभों का पयो- 
लोचन जुमीन की मिलकियत के सम्बन्ध सें पहिले ही कर दिया 
गया है । गांव के कारीगरो, अध्यापकों, डाक्टरों और स्थानीय 
अफसरों को भी अंशतः जिन्स में अदा किया जा सकता है 
जैसा कि अभी भी बहुतेरे गांवों में होता है। चूंकि एक बड़े 
अंश से आंतरिक व्यापार स्थानीय वन्ता दिया जायगा, करेन्सी 
के महत्व और फलतः उसकी शरारत में बहुत कुछ कमी आ 
जायगी | गांव वालों के लिये किसी प्रकार की “बस्तु-निर्देशक- 
करेन्सी' को अपनाना पर्याप्त होगा, जिसका मूल्य खाद्य-सांमग्री, 
कपड़ा और दूध ऐसे कुछेक उपयोग्य पदार्था' के परिमाण के 
रूप मे नियत कर दिया जायगा | इस सम्बन्ध में गोपुरी (बर्धों) 
मे आजमायी गई सूत-करेन्सी की योजना का अध्ययन 
रोचक होगा । 


१६ 
शासन-प्रबन्ध 


इस पर पहिले दी जोर दिया जा चुका है कि इस योजना 
का केन्‍्द्र-विन्दु उत्पत्ति का विकेन्द्रीकरण है। यह सिद्धान्त 
आवश्यक रूप से शासन-व्यवस्था पर भी लागू होगा ।' 

प्रास पंचायत शासन-सम्बन्धी सबसे छोटी इकाई होगी जो 
भीतरी मामलों में यथा-सम्मव ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र रहेगी । 
शासन की दूसरी इकाई गांवों की एक संख्या जैसे दस को एक 
सांथ लेकर बनेगी, जिसको भग्रांस-संघ-पंचायत”ः का नाम दिया 
जा सकेगा। यह सभा अपने अधीनस्थ गांवों के कार्थ्यो' को 
परस्पर सम्बन्धित करेगी । इस तरह की ग्राम-संघ-पंचायतों की 
एक संख्या, वर्तमान तहसील या ताहंलुका के समकत्ष, शासन 
की उच्चतर इकाई बनेगी। फिर कई तालुकों के लिए जिला-स भायें 
होंगी । करबों के लिए नगर-पालिका-सभायें होंगी । जिल्ञा-सभाओं 
ओर चगर-पातलिकाओं के ऊपर हमारे यहाँ कमिश्नरी की सभायें 
और भ्रान्तीय परिषद होंगी। प्रान्तीय परिषद अपने प्रतिनिधियों 
को केन्द्रीय केन्द्रीय सभा में भेजेगी जो सारे राष्ट्र के लिये शासन 
ओर कानून सम्बन्धी सर्वोच्च सभा होगी | चुनाव के सम्बन्ध 
में ग्राम-पंचायतों के लिये सब प्रोढ़ों को मताधिकार होगां और 
घज्ुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से होंगे। किन्तु दूसरी ऊंची सभाओं 
में चुनाव परोक्ष रूप से होंगे और हर एक नीचे की सभा अपने 
से ठीक ऊंची शासन-सभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज्ञेगी । 
यद्यपि आम-पंचायत तहसील, जिला, ताल्लुका, प्रान्त और 


( ६६ ) 


सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित रदेगी तथापि राष्ट्रीय शासन की वढ़ 
आधार-भूत इकाई होगी । 


आर्थिक विकास की इस योजना को अमली रूप देने के 
लिये यथासम्भव अधिक से अधिक स्वतंत्रता को लिये हुये ग्राम- 
मंडलों के पुनरुद्धार पर सबसे अधिक जोर दिया जायगा यद्यपि 
एक केन्द्रीय राष्ट्रीय योजना समिति अपनी पान्तीय शाखाओं 
के साथ काम करेगी । 


प्रस्तावित शासन-व्यवस्था का यह कोरा खाका मात्र हे। 
देश के लिये एक विस्तार-युक्त विधान का रेखा-चित्र वनाना इस 
पुस्तिक के विपय से बाहर होगा । 


आज 
' 'बजद 
हक ( आय व्यय का ब्योरा ) . 
अभी तक केवल आधारभूत सिद्धान्तो और 'साधारण नीति: 
के कुछे ब्योरों की विवेचनां ओर व्याख्या की गई है । अब इस 
ग्रेजना के आर्थिक पहलुओं अथात आवत्तेक॑ और 'अनावत्तेक 
खर्चो' के अनुमान और आमदनी के भिन्न-मिंन्न ज़रियों, पर 
विचार करना ज़रूरी है। सारे तखमीने लड़ाई के पहिले की 
क्लीमंतों के अनुसार हैं 
ख्चे की मंद. ' 
( अ ) कषि--हम पहिले खेती को ही लेते हैं। जमीन के 
राष्ट्रीयकरण के लिये प्राप्त की गई जसीनो ' के असली वार्षिक 
ज्गान के दस गुने के हिसाब से लगसग २०० करोड़ रुपया 
सुआविजे में लग सकता है |# क़रीब १७०० लाख एकड़ खेती 
के लायक झूसर ज़मीन की पुनप्राप्ति में २० रु० प्रति एकड़ के 
हिलाब से लगभग ३४५० करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत 
होगी । ज़मीन के क्षय को रोकने के लिये, १०० करोड़ रुपयों 
का इन्तजास काफी होगा । इस दोनों हिसाबों में चालू खंचे 
हरएक सें करीब ४ करोड़ रुपया होगा । 
१६३८-३६ में, मौजूदा नहरों की कु्त लागत पूँजी- १४३ 
करोड़ रुपया थी। यह मानते हुये कि सिचाई की वर्तमान 
सुविधाओं को दुगुना कर दिया जाता है, तो इस काम के लिये 
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१४० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ) कुयं, तालाब आदि 
के बनाने में करीब २५ करोड़ रुपया अतिरिक्त खच होगा | चाल 
खच ४ करोड़ लगेगा । १० वर्षा' में लगभग १०० करोड़ रुपया 
प्रयोगात्मक खेतों मे खर्च किया, जा सकेगा जो गाँव वालों के 
लिये नमूने के खेतों का भी काम देंगें। उन्की वार्षिक आमदनी 
का विचार करते हुये, इन खेतों पर मोटे रूंप से. चालू खचे २४ 
करोड़ रुपये होगा ।,, , , - 

इसके सिवा, किसानो को बेहतरीन -ओऔज़ार खरीदने, अपने: 
भवेशियो को सुधारने और खेती बारी सें अन्य सुधार चाल, 
करने योग्य बनाने के लिये सरकार को सस्ती साख-सुविधाओं 
की व्यवस्था करनी-होगी । प्रत्येक ग्राम के लिये ४००० रु० के 
द्विसाब से अनुसान करते हुये, कृषि सम्बन्धी सुधारों के अथ्थू- 
प्रबन्ध के लिये क्रीब २५०.करोड़-रु० की कुल पूंजी की आव- 
श्यकता.होगी । यह, निसन्देह, स्थायी लागत होगी और लगभग 
२० वर्षों में वापिस प्राप्त हो जायगी । .. 

इस योजना की अवधि में कृषि के लिये आवश्यक पूजी 


का कुज्ञ मीजान इस तरह होगा । 
हि ( करोड़ो में ) 

| ४. अनावतेक खच. आवत्तेंक खच्चे 
भूमिका राष्ट्रीयरण ., २०० । 
ज़मीन की पुनप्रांप्त + 89: + ४ 
भूमि: विज्नयन श्०्०छक : रे 
सिचाई * श्ड्शू - * ४ 
प्रौयगात्मक खेत . श्ण्०ण रे 
सांख-सुविधायें - ५ पिन 


भीजान हु १,१७५ हर * 6 


( ह६ ) 


इतना व्यय करने पर-- यह, अप्तुश्ञान - किया 5जाता है कि 
१० वष-के समय में खेती की आमदनी दुगुनी;हो-ज़ायगी १ 

(आ) 'देहात:के धन्धे--प्रामी ण उद्योगों के ,ल़िये सस्ती साख- 
सुविधाओं. की व्यवस्था सबेसे बड़ी आवश्यकता: है | कृषि 
सहायक:धन्धो ओऔरः दूसरे घरेलू शिक्ष्पो की उन्नति के - लिये हरेके 
गांव के लिये ४००० रु०की जुरूरत, का अनुमान लगाया जाता 

। यहरकस ग्राम-पंचायतो या सहकारी बेन्कों को,२० -वर्ष , भें 

वापिस मिलने वाले लम्बी अवधि के कर्ज के रूप. में दे' दी 
जायगी | इस तरह देह्यत के उद्योगों के,लिये- सस्ती - साख-सुवि- 
धाय प्रदान करने में कुल्ष स्थायी खच ३४० करोड़, रु० होगा-। - 


(इ). बड़ी मात्रा के और आधररि-मूत 'उंद्योग-+भारत सें बढ़ी 
मात्रा के उंद्योगीरकरंण के लिये पूँजी सम्बन्धी ओवश्यकताओं 
का सही अन्दाजा लंगाना घुंश्किल हे। वत्तमोर्ने व्यवेसोयिक 
उद्योगों मे लगी हुई पूजी के निश्चित आँकड़े भी प्राप्त नहीं हैं। 
सर म० विश्वेश्वैरिया” के अनुसार, सारतीयःव्यापार व्यवसायों 
में लगी हुई कुल्ल चुकता पू'जी” ७४० करोड़ रुपया है, जिसमें 
से करीब ३०० क़रोड़ विदेशी व्यवसायो.'के अधिकार में. है॥ 
बाकी बचे हुये ४४० करोड़ में से, हम मां सकते हैं, कि लग- 
भग २०० करोड़ हिन्दुस्थानियों हांरा अधिकृत उद्योगों,में लगाये 
गये है। सरकार को १०: वर्ष के अन्दर विंदेशी औद्योगिक 
व्यवसायों और भारत के आधार-भूत धन्धों को खरीद लेना 
पड़ेगा । इसमे करीब ४०० करोड़ -रु० की: पूृजी खच होगी। 
यदि सेन्य-रक्षा समेत आधोरभूत उद्योगो क्री उ्चति पर सरकार 
४०० करोड़-रु० ओर खच्चे कर देती है, तो इस- काम के लिये 
जरूरी कुल पू'जी १००० करोड़ रुपया होगी । 
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(ई)'सावजनिक उपयोगी काय्ये--,. 

(१) यातायात--१६३८-३६ में भारत की रेलो में लगाई हुई 
कुलःपू जी लगभग ८५० करोड़ रुपया थी । अधिकांश रूप में 
यह पूँजी आजकल'सरकार द्वारा अधिकृत है। यह मानते हये 
कि दस वष के समय के अन्दर रेलो की कुज्न मील-संख्या भें 

४०% बढ़ती हो जाती है तो क़रीब २०० करोड़ रुपया की नई 
'ल्ञागतन्पू जी! की आवश्यकता होगी | व्यवस्था का चालू खच £ 
करोड़ रुपया होगा । | - 

आजकल सड़कों की कुज्न मील-संख्या लगभग ३५०,००० 
है। इसमें २,००,००० मील, खासकर, देहाती क्षेत्रों में कच्ची 
सड़कों का और बढ़ाना चांछनीय होगां।. ४,००० रुपया प्रति 
मील की दर से लगाते हुये, कुल खर्च १०० करोड़ रुपया “और 
व्यवस्था का खचे ४ करोड़ रु? वार्षिक होगा। ..., 

बड़ी मात्रा के ओर मोलिक व्यवसायों पर के ५०० करोड़ 
रुपये की लागत पू(जी' मे विदेशी और भारतीय जहाजी कार- 
बारो को धीरे धीरे खरीद लेने की व्यवस्था कर दी- गई है। 
किनारे के बन्द्रो' और मोजूदा- जदह्ाजी यातायात को उन्नत 
करने के लिये शुरू २ मे २५ करोड़ रु० काफी होगा। इस 
योजना की;अवधि में व्यापार के लिये जहाजी बेड़े की अभिवृद्धि 
के वास्ते ५० करोड़ रु०व्यय किया जा सकता है। किनारे की 
जहाजरानी- और .व्यापार के जहाज़ी बेढ़े का व्यवस्था-ख्चे 
क़रीब ५ करोड़ रुपया होगा | 

मुल्की हवाई यातायात, डाकः और तार की सुविधांओं , के 
अ्सार के लिये प्रारम्भिक पूंजी खच? क़रीब' २५ करोड़ रु० द्वो 
सकता हे । । हि 


६ “१०१ ) 


-. यातायात पर कुल खर्च इस तरह होगा ३-८ 


7 5 '।;। “7 <॥ (करोड़ रुपयोंमें ) 
हज आणीत पु पक अनावतेक  आवत्तक ** 
शलें-+ ।  / २०७ - बह 
सड़क १०० हे की. 
तटीय जहांजयनी और ॥॒ ु 
घ ७६ ट्री | 5 हा 
व्यापारिक जंहांजी बेड़ा 


हवाई यातायात, डाक और तार २४ 





योग ४००. ... १५ 


(२ ) सावजनिक स्वास्थ्य--प्रत्येक ग्राम सें जच्चा-बच्चा 
की सेवा के-लिये एक शिक्षित दाई और डाक्टर, वाला घरेलू 
शफाखाना होगा । करीब ८०० वर्ग गज जमीन को लेकर एक 
सादा सकान बनवाने की लागत अन्दाज़न ६००, रुपयां होगी । 
प्रारम्भिक सामानादि के खच पर करीब ५०० रु० लगेगा। ,यह 
खर्च, जो प्रान्तीय सरकारें उठाएँगी, ७५ करोड़ रु०हो जायगा। 
डाक्टर और नस के वेतन को शामिल करते हुये इस चालू खर्च 
का:आधां ग्रास-पंचायत को देना होगा; दूसरा आधा- प्रान्तीय 
सरकार को उठाना पढ़ेगा। प्रत्येक गाँव के शफाखाने पर 
१००० रू० वर्षिक के छिसाब से लगाते हुये तमाम देश के, लिये 
इस चालू खच का आधा ३४५ करोड़ रु० होगा। ५ 


शहरी ्षेत्रों में, प्रत्येक १०,००० मनुष्यों फे लिये एक 
सुसब्जित अस्पताल होगा । इस हिसाब से भारतीय कस्तों में 
कस से कसम ५४,००० नांगरिक अस्पतालो की ज़रूरत होगी। यह 
मानते हुये कि फिल्लद्ाल क्तरीब २००० अस्पताल हैं, ओर ३००० 
नागरिक अस्पतालों की व्यवस्था करनी होगी। प्रसूतिका की 
सुविधाओं के समेत, रोगियों के लिये ४० चारपाश्यों वाले हर 


( १०२ ) 


एक अरपताल के बनाने मे लगभग ४०,००० रु० लगेगा। इसः 
तरह मकानों. पर का कुल खचचे करीब १५ करोड़ रु० होगा। 
हर एक , अरपताल प्रर: झावत्तंक वार्षिक व्यय अन्दाजन 
२०,००० रु० होगा | इसलिये कुल चालू खर्च £ करोड़ रु० दो 
जायगा। कि पक 


क्षय रोग, कुछ, दूषित घाव, जननेद्रिय-सम्बन्धी रोग और 
दिमागी खराबियो आदि के लिये विशेष अस्पताल स्थापित करने 
मे सरकार १० करोड़ रुपया और खच करेगी । 


देहातों मे सफाई, पानी-अबन्ध और घरो के सुधार के लिये 
सरिकार को १०० करोड़ -रुंपये 'की पूंजी लगानीः चाहिये। 
स्वास्थ्यकर. पीने के पानी .के प्रजन्ध के लिये गाँवों में और अधिक 
कुय खुदवाना आवश्यक है। यद्यपि सफाई और रोशनी की 
दृष्टि से अपने घरो को सुधारने का अधिकांश खचे गाँव वाले 
स्वयं उठा लेंगे, तथापि इन कामों के लिये प्रान्तीय सरकारो को 
आंशिक आर्थिक सहायता देनी चाहिये। यदि पत्येक' ग्राम में 
सफाई, पानी-प्रबन्ध और घरो के सुधार पर २०००. रु० खर्चे 
होता है तो करीब १३४ करोड़ रु० की कुल्न रकम की ज़रूरत 
होगी । शहरों में जत्न-व्यवस्था के सुधार पर २४ करोड़ रु 
खचे किया जा सकता है। जल-प्रबन्ध सम्बन्धी सुविधाओं का 
व्यवस्था खचच मुख्य कर गरीम॑-पंचायतों और: नगर-पालिकाओं 
द्वारा उठाया जायगा। फिर भी शुरू शुरू मे £ करोड़ रुपया इस 
अस्थायी खर्चे के लिये रक्खा जा सकता है ५ 


इसलिये सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुज्न खचे का जोड़ इतना 
होगा; 


| 


( १०८३ ) 


गे ( करोड़ रुपयों. में ) 
' आवत्तक: 


कलन। फल | म5 


5 ।० 5 »7« “* अ्रतावेतेक 
गाँव के शफाखाने . : डर 
आम सामरिक अस्पताल , | -:5 शश 
विशेष अस्पताल 7 -.. १०७:८ 
सफाई, जल्लप्रबन्ध और. 0 -' रे 
सकान-सुधार ॥ गा , 

हे योग २६० 
(३) शिक्षा :-- ' 


शक 77 


8४. 


(१ ) बुनियादी ताज्ञीम--हर एक गांव में एक बुनियादी: 


मरद्सा होगा जहाँ, यदि-सम्मव हुआ तो सब सात दर्ज रहेंगें। 


देहातों मे बुनियादी स्कूलों के लिये मकान बनवाने की लागत 
प्रतिश: २००० रु० के आसपास होगी | इस तरह गांबो सें सकानों , 


पर कुत्ञ स्थायी खर्च ११० करोड़ रुपया हो जायगा। इस . खच 


का आधा, यात्र ६६ कंसेड़ रु० प्रान्तीय सरकारों द्वारा उठाया, 


जाना चाहिये,। दसरा आधा ग्रास-पंचायतो द्वारा ओंदा किया 
जायगा, जो अंशतः हस्त-श्रम के रूप में होगा । शहरी ज्ोत्रों में 


बुनियादी मर्दर्सो' के लिये-लये सकान बनवाने पर लगभग १४- 


करोड़ रु० खच हो सकेगा । देहादी और शहरी दोनो तरह, के 
मदसों के लिये बुनियादी: हुनरों के साज-समान के लिये २० 
करोड़ रुपये का अनुमान लगाया जा सकता हहै। इस प्रकार 


बुनियादी तालीम पर कुल स्थायी ख्च-१००-करोड़, रुपया 


होगा । 


सेवाग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के निरीक्षण मे किये 


गये श्रयोगों के अनुसार, बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन 
के दो तिहाई हिस्से को विद्यार्थियों के हस्त-अ् की कमाई में से 


(६ शठ्ठ ) 


आसानी से निकाला जा सकता हैं, खासकर तब, जत्र कि 
कताई और बुनाई को बुनियादी धन्वे तनाया जाता है। वेतन 
का शेष एक-तिद्दाई देहात में ग्राम-पंचायतों और- शहरों में. 
निगर-पालिकाओं? द्वारा चुकाया जाना चाहिये। तथापि इस 
योजना की प्रारस्मिक अवस्थाओं में प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
देहाती और शहरी बुनियादी स्कूलों की व्यवस्था में सहायता 
देने के लिये! २५ करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता-है।... - 

(२ ) माध्यमिक शिक्षा--इस योजना के अन्तगंत विचारा- 
घीन माध्यमिक पाठशात्षाओं की किस्म का कल्पन्ता-चित्र - पहिले 
ही यथा-स्थान दिया जा चुका है। वे अल्पाधिक रूप सें उत्पादक 
धन्धों केःद्वारा शिक्षा प्रदांन करने वाले ऊंचे दर्ज के शिक्षप- 
विज्ञान संयुत-विद्यालय होंगे। ऐसे विद्यालयों के लिये और' 
भकान्न बनवाने में प्रान्तीय सरकारों को लगभंग २५ करोड़ 
झपया ख्चे करना पड़ सकता है। आवश्यक पंरिवरेत करके 
चअतंसान हाई स्कूलों के मकानों को निःसन्देहं उपयोग में लाया 
जाय॑गा | बुनियादी घन्धों या उद्योगों के' लिये उपयुक्त साज- 
सामग्री के वास्वे भी २४ करोड़ रुपयों की आवश्यकता हो 
सक्ती है । ५ 

वेतन आदि के अस्थायी व्यय के सम्बन्ध मे, बुनियादी मद्सों 
की तरह ही माध्यमिक पाठशालायें भी अपने उत्पादव कास 
की आय मे से खच्चे का क़रीब दो-तिहाई हिस्सा बदोश्त करने 
सें समथ होंगी । बाकी प्रास्तीय सरकारों द्वारा चुकाया जाना 
चाहिये | साजेण्ट योजना के अनुतार इन विशिष्ट शिल्प संयुत्त 
विद्यालयों में छात्रों की संख्या ? करोड़. होगी । प्रति विद्यार्थी 
४) रु० वार्षिक-के हिसाब से लगाते हुये, आवत्तक खच की 
सरकार द्वारा व्दाश्त किये जाते वाले एक तिद्दाई हिस्से की 
शकम लगभग २० करोड़ रुपया हो जायगी। 5 


( १०४ ) 


फिर भी यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये कि 
बुनियादी और विशिष्ट स्कूलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री 
की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अवश्य ही सरकार पर रहेगा। 

(३ ) प्रीढ़-शिक्षण :--१६४१ की जन-गणना के आधार 
पर साक्षर बनाये जाने के लिये निरक्षर प्रीढ़ों की कुल संख्या 
लगभग १७ करोड़ ५० लाख है । हाल के वर्षो के अन्दर प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा किए गये प्रयोग बताते हैं. कि देश में साक्षरता- 
प्रसार के लिये ४) २० प्रति ग्रौढ़ व्यक्ति के लिये आवश्यक होगा। 
इस हिसाव से समस्त भारत की निरक्षरता का नाश करने की। 
ज्ञागत ७० करोड़ रुपया होगी। मकानों का, जहां तक सम्बन्ध" 
है, स्थानीय बुनियादी या माध्यमिक बिद्यालयों में प्रोढ़ों के लियें 
शत्रि-कक्षा्यें चलनी चाहिये। बहुत करके, बुनियादी मद्सों' के 
अध्यापक स्वयं ही इन रात्रि-कत्षाओं को चला भी सकते हें । 

चीन के लिघुपाठक' आन्दोलन में बड़ी सम्भावनायें अंग 
हैं। बालक-बालिकायें अपने माता-पिता और सम्बन्धियों के 
लघु-पाठक” बन सकते हैं। यदि यह प्रयोग सफलता पूरक 
आजमाया जाता हे तो प्रौद शिक्षा पर खच्े प्राय: नगण्य होगा । 

(४) विश्व-बिद्याक्षय-शिक्षण :--यद्यपि भारत में और 
विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये व्यक्तिगत उद्योगों को' 
प्रोत्साहन मिलना चाहिये, तथापि मोजूदा कालिजों और विश्व- 
विद्यालयों की दी जाने वाली सरकारी सहायत एक दम अचा* 
ज्ञक बन्द नहीं की जा सकती। उच्चतर शिक्षा की- वर्तमान' 
प्रणात्नी में सुधारों की भी कुछ व्यवस्था करनी ही होगी। उदा- 
हरण के लिये, मातुभाषा साध्यसों के प्रचलन से अध्यापक-बर्ग 
ओर उपयुक्त पांख्य-पुस्तकों की तय्यारी पर अतिरिक्त व्यय करना 
आवश्यक होगा | सिस्टर साजणट के आंकड़ों के अल्पाधिक 
आधार पर विश्वविद्यांतयों की शिक्षा पर कुल आवत्तेक खर्चे 


६ १०८६ ) 
जफा अन्दाज़ा ५ करोड़ रु० वार्षिफ लगाया जा सकता है। 


(५ ) कार्यकर्ता-वर्ग का शिक्षण :--इस योजना को कायौ- 
“न्वित करने के लिये योग्य कार्य कर्ताओं की एक सेता तैयार 
करने में एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होंगी। डाक्टर, 
“नस, अध्यापक, शिल्पी, इन्जीनियर, सामाजिक और पग्राम्य 
कायकत्तो और घरेलू उद्योग-विशेपज्ञ इत्यादि के लिये यथा 
सम्भव जल्दी से जल्दी शिक्तण-विद्यालय स्थापित करने होंगे। 
"विदेशी विशेषज्ञों की सहायता और मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त किया 
जाकर उसका उपयोग द्वोना चाहिये। इस कार्य के लिये जो जो 
वास्तविक स्थायी और अस्थायी खर्चे होगा उसका अनुमान 
लगाना कठिन है। लेकिन इस योजना के अवधि-काल में, ७५ 
करोड़ रू० के स्थायी खर्च और ५० करोड़ रु० के अस्थायी खर्चे 
की व्यवस्था करना युक्ति-संगत होगा । 


रुपये के अलावा, राष्ट्रीय सेवा की भावना में रंगे हुये सही 
अकार के नवयुवकों को चुनना और उन्हें तय्यार करना होगा। 
डाक्टर, इन्जीनियर या अध्यापक किनन्‍्हीं भी कायकत्ताओं की 
शिक्षा-दीक्षा से एक निश्चित देहाती प्रवृत्ति होगी, क्योंकि हिन्दु- 
स्तान की आबादी का नव-दशमांश ( +% ) गाँवों से रहता हे। 
नवयुवकों का एक समुदाय ही जो अपने आय को जनसाधारण 
से अभिन्न बनाने की भर-सक कोशिश करके अल्प वेतन पर 
काम करेगा, इस योजना को या इस अथ के लिये, किसी दूसरी 
योजना को वास्तविक सफलता प्रदान कर सकेगां। यह तो बिना 
कहे ही सिद्ध है कि सिफे एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार ही हमारे 
जवयुवकों को प्रेरणा और उत्साह प्रदान कर सकती है । 


' कुल्न मिलाकर शिक्षा पर ख्चे यह होगा ;-- 


( “9७ ) 





(करोड़ रुपयों में ) 
न अनावतेक आवतेक - 
बुनियादी शिक्षा १०० २४ 
माध्यमिक शिक्षा ० २० 
प्रौद शिक्षण ७० हम 
विश्वविद्यालय शिक्षण न ध्‌ 
कायकर्ताओं का शिक्षण | $ ० 
सी योग २६५ ३०० 


(३ ) अन्वेषणः--काय कर्त्ताओं को तेयार करने के लिये 
विशिष्ट शिक्षण के संगठन में अपने आप ही एक बढ़ा 
अनुसंधान-काय अन्तर्निहित रहेगा | काय-कर्ताओं को शिक्षित 
करने के क्षिये रकखे गये ७५ करोड़ में से कुछ करोड़ स्वभावततः 
राष्ट्रीय पुनर्निमाण की कई शाखाओ में अन्वेषण पर खर्चे 
दो जायेंगे | तथापि एकसात्र खोज्-सम्बन्धी काय के लिये ही 
२० करोड़ रुपया अज्ञग-से रकला जा सकता है । 

इस योजना की समयावधि में भिन्न-भिन्न मदों पर के खचे 
का कुज्न योग इस प्रकार होगा-:-- 

हे ( करोड़ रुपयों में ) 


अनावतेक आवतेक 


षि 2० ! १ । १७५ ४० 
देहाती उद्योग-धन्धे ३४५० न 
बड़ी मात्रा के व आधार-भूत उद्योग १,००० बल 
सॉबेजनिक उपयोगी काय्ये:-- ह 

( अ. ) यातायात २2०० ५५ 
(व ) स्वास्थ्य रण ्ि 
(स) शिक्षा २६४ १०० 
अन्वेषण-कार्य | २० शक 


कुल योग ३,४०० > २५० 


( १०८ ) 


यह सच है कि खर्च के ये आय-व्यय-सम्बन्धी-अनुमान 
बहुत बड़े हौसलों से भरे हुये नहीं हें जेपा कि दूसरी योजनाओं 
के हैं। लेकिन हमको भूल करके भी यह भूल नहीं जाना है कि 
भारत एक निधेन देश हे और हस हमारी आर्थिक योजनाओं 
के चित्र खींचने मे पश्चिम का अनुकरण कर नहीं सकते हैं । 

आमदनी के जरिये 

ऊपर संकेत किये गये आवतंक और अनावतेक व्यय कों 
इस प्रकार पूरा किया जायगा। 

(१ ) लोगों के बचाये हुये और संचित धन में से आन्त- 
रिक कर्ज के द्वार |... 

(२) इस प्रयोजन के लिये 'सिक्‍्यूरिटीज़” निकाल कर 
उन्तकी साख पर "निर्मित द्रव्य! द्वारा । 

(३) अतिरिक्त करों की आमदनी से , 

(४ ) सरकार द्वारा अधिकृत व्यवसायो और सावजनिक 
उपयोगिताओ की सेवाओं की आमदनी से । ह 

अथे-प्रबन्ध के साधनों पर अब हम एक-एक करके विचार कर 

(१) आन्तरिक कजे--भारत मे संचित धन का परिसाण 
पुष्कल है । इसका अनुमान १,००० करोड़ रूपया का लगाया 
गया है। अगर इस देश मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो 
जाती है, तो कम से कम इन धन-राशियो के कुछ भाग .का तो, 
आकर्षित कर लेना सम्भव हो जायगा । इसके अलावा सरकारी 
कर्जों द्वारा लोगों की बचतों मे से एक बड़ी रकस प्राप्त की जा 
सकती है । इस लड़ाई में धनिक वर्ग ने अतिरिक्त लाभ-कर के 
बाबजूद मुनाफे की गद्दरी रकम पेदा की है। चूँकि इस योजना 
के अन्तगत बड़ी पूंजी के लगाने और साहसिक उद्योग के 
लिये ज्यादागु जायश नहों_ रहेगी, सरकार अपने अर्थ-प्रबन्ध 
के लिये बहुत काफी संचित घन को आकर्षित कर सकेगी। यह्‌ 


( १०६ ) 


अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह के सरकारो कर्जा से 
कम से कम २००० करोड़ रुपया स्िल्ल सकता है। 

२, निर्मित द्रव्य':--युद्ध के पश्चात स्थापित हुई लोकप्रिय 
सरकार, जहाँ तक उसके आर्थिक स्थायित्व का सम्बन्ध है, लोगों 
का विश्वास सम्पादन करेगी । यह विश्वास राष्ट्रीय सरकार 
को इस प्रयोजन के लिये 'सिक्‍्यूरिटीज़” की साख पर नया द्रव्य 
निर्मित कर सकने योग्य बना देगा । इस वरह से राष्ट्रीय करेन्सी 
की म्थिरता या स्फीति सम्बन्धी विशेष समस्याओं को जन्म 
दिये बिना १००० करोड़ रुपया की रकम प्राप्त की जा सकेगी ! 

३. कर-निधोरण:ः--इस योजना की अवधि' में आय-कर, 
अतिरिक्त-कर, कार्पोरेशन टक्स, मृत्यु या उत्तराधिकार कर, एक 
न्याय संगत 'न्यूनतम' के ऊपर कृषि की आसदलनियों पर टेक्स, 
बिक्री-कर आदि आदि की यथाक्रम ( उन्नतिवादी ) कर-व्यवस्था 
से ४०० करोड़ रुपया आसानी से मिल सकेगा | 

संक्षेप मे, ३१५०० करोड़ का अनावतेंक खचे निम्न साधनों 
द्वारा पूरा किया जायगा। 





करोड़ रुपयों में ) 
पश्रान्तरिक का २००० 
“निर्मित द्रव्य १००० 
टह्क्स ४०6 
योग ३४०० 


हस संचित 'स्टर्लिज्ञ बचतों या पावनो, का आश्रय नहीं ले 
सकते, क्योंकि यदि ब्रिटेन भारत को अपने राजनीतिक बन्धन 
से मुक्त भी कर देता है, तो भी उसमें यह सदूभावना नहीं होगी 
कि वह इन 'पावनों! को ऐसे ढंग से चुका दे जो हमारे देश को 
आर्थिक समुन्नति के लिये उपयोगी हो । 

् 


( ११० » 
इस योजना में प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों 
के अनुसार व्यापार की “अनुकूल विषमता? पर आशा बाँवना 
हमारे लिये अवांछनीय होगा । 
विदेशों में कजो लेने के सम्बन्ध मे, जब तक सब के सत्र 
आन्‍्तरिक स्रोतों को पूरी तौर पर टटोल नहीं लिया जाता है 
तब तक अथे-प्रबन्ध के इस साधन का आश्रय लेना उचित 
नहीं होगा । है ५ 
आवत्तक खच 
सरकारी स्वामित्व वाले मोलिक उद्योगों और यातायात 
यात्रा-सुविधा ओर सिचाई जैसी सर्वेजनोपयोगी सेवाओ से 
प्राप्त अतिरिक्त आय २०० करोड़ रुपया के वार्षिक आवतेक 
खर्चे को पूरा करने के लिये अच्छी तरह से पर्याप्त दोगी। इस 
योजना के प्रथम पॉच वर्षों में यह आमदनी अपेक्षाकृत कम दो 
सकती है । लेकिन उनके आगे के पाँच वर्षों मे, यह निश्चित रूप 
से बढ़कर एक सोटी रकम बन जायगी । 
दातव्य ओर धार्मिक संस्थायें और उन्तके कोष प्रान्तों की 
अधिकार-सीमाओ के अन्तर्गत आते है। प्रेरणा और कानून 
दोनो के द्वारा यह सम्भव होना चाहिये कि इन संध्थाओं को 
कहा जाय कि वे अपने द्रव्यों को शिक्षा, स्वॉस्थ्य आदि के 
कार्य को.अग्नसर करने मे लगावे | धार्मिक सस्थाये क्यो बढ़ती 
है ओर धनिक और निधनो के द्वारा क्यों समान रूप से, इच्छा 
पूृचक-सहायता-सम्पन्न होती है, इसका एक कारण , यद्द होता है 
कि इनको भेट जिन्‍्स के रूप मे मिलती है, और इस तथ्य से 
राष्ट्रीय सरकार भत्नी भाँति एक सबक सीख सकती है? * 
इस योजना को अमल्न में लाने के लिये होने वाली अतिरिक्त 
आवश्यकताओ के कारण दीवानो शासन के वाबिंक व्यय के 
जअलूुंदताक, ककैठ 987,“ | _्7््कह््-्-ः 


( १११ ) 


सम्बन्ध में वृद्धि होना स्वाभाविक ही होगी। लेकिन वेतनों के 
वतसान क्रमों की कटौती इस अतिरिक्त व्यय की कम्ती को 
पय्याप्त रूप से पूरा कर देगी । 


. आंम-पचायता का अथ-प्रबन्ध 


सगठन और शासन के विकेन्द्रीकरण के, साथ साथ अर्थे- 
अबन्धों में भी अधिकतम विकेन्द्रीकरण होता चाहिये। यही 
कारण है कि इस योजना भे ग्रास-पंचायतों को शिक्षा, सावंजनिक 
स्वास्थ्य, सफाई इत्यादि के समोच कई आर्थिक ज़िम्मेवारियाँ 
सोंप दी गई है । सच पूछा जाय तो ग्राम-पंचायत सारी योजना 
का केन्द्र-विन्द है । केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की कल्पना 
तो साधारण नीति का सह-सम्बन्ध प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम- 
सभाओ की सहायता और उसका मार्ग-निदृश करने के लिये 
की गई है । 

आस पंचायतों के आमदली के ज़रिये होगे :-- 

(अ) फसल्ी चन्दा--उदाहरण के लिये, हर एक फसल्न से 
गाँव के प्रत्येक हल के पीछे- ४ सेर फसली चन्दे के रूप सें वछूल 
किया जा सकता है | जिन्स के रूप से इस तरह की अदायगी 
ऋषकों के लिये निःसन्देद बड़ी सुविवापूर्ण है । 

(आग) हस्त-भ्रम--इस प्रकार के दान के प्रसंग हमें कोंटिल्य के 
अथशाञ्र में भी मिलते हैं। सावजनिक सहयोग का यह एक 
अत्यन्त स्वाभाविक स्वरूप है। प्राचीन आयावत्त में घमंशालायें, 
ताल्नाब, कु यें आदि ग्रूमवासियों के संयुक्त स्ेच्छाप्रेरिव और 
नि:शुल्क श्रम से बनाये जाते थे। अतएव इस योजना के अन्तर्गत 
आम-पंचायतें यह नियम बना सकती है कि गांव से प्रत्येक हल 
के पीछे मेहनत करने के ५ दिल बिना मजदूरी लिये हुये होंगे । 
इससे 'रुपिया ओर नक्कद! सम्बन्धो किसी ककट के बिता पंच[- 


€ ११२ ) 


यतों का काम बहुत कुछ सहल हो जायगा । 

(३) विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार आदि सामाजिक उत्सव 
के अवसरो पर वैयक्तिक दान | 

(ई) निर्णयाधिकार शुल्क और जुरमाना, चरागाही वसूली 
ओर कई कामों के लिये खास अबवाबों या करो के रूप में 
विविध प्राप्तियाँ, लेकिन ऐसे कर जिन्स के रूप में ही वसूल किये 
जाने चाहिये | ह 

इस प्रकार भारतीय अथ व्यवस्था नीचे के सिरे से पुननिर्मित 
होगी। अतः वह स्वस्थ और स्थिर होगी। 


श्द 
उपसहार 

यह योजना स्पष्ट लक्षित रूप से आर्थिक विकास की उन 
अन्य योजनाओं से भिन्न है जो देश के समक्ष उपस्थित की गई 
इसका आधार आर्थिक पुनरेचना के उच्त कतिपय आदशों पर 
स्थित है जो गांधी-चिचार-घारा की विशिष्टता-पूर्ण देन है । इसी- 
लिये इस योजना के अमल मे आने और कायाविन्‍त करने के 
लिये केवल सुयोग्य और सुघर कार्यकर्ताओं की ही नहीं, वल्कि 
नई आदशे-व्यवस्था में सुटह और अविचल श्रद्धा रखने वाले 
लवयुवकों की भी आवश्यकता होगी । जीवित और आलोकित 


विश्वास पवतो को प्रकम्पित कर सकता है, उसका अभाव एक 
फली को भी नहीं फोड़ सकेगा । 

सादा रहन सहन ओर उच्च विचार” के मत में अविचलित 
विश्वास के साथ यह योजना इस देश में ही शान्ति और समृद्धि 
के युग का अवतरण नहीं कर सकेगी, वल्कि विश्व के अन्य 
रास्ट्रों के सन्मुख भी एक उदाहरण उपस्थित कर सकेगी । 

यह दोहराना अनावश्यक हे कि केन्द्र में वास्तविक राष्ट्रीय 
सरकार परम महत्व की हैे। उसके बित्ता सारी योजना एक 
व्ययसाध्य प्रद्शेन और सगतृष्णा मात्र होगी । 


॒ 
$ 


भाग दूसरा 
है 
जे 
आर्थिक योजना 
ु '.  ( उद्देश्य ) 
_ भारत एक निधन देश है जिसमे लगभग ६० प्रतिशत लोग 
कृषि और तत्‌सम्बन्धित उद्योगों मे लगे हैं । देहात मे रहने वाले 
लोग न केवल बुरी गरीबी में फसे हुए हैं बल्कि गहरे अज्ञॉन में 
भी डूबे हैं। अत्एपव योजना का प्रधान उद्देश्य भारतीय जन- 
साधारण के भोतिक एवं सारक्ृतिक दर्ज को १० वर्ष के समय के 
अन्दर एक बुनियादी जीवनमारना तक बढ़ा देना है। चू कि इस 
योजना में देहाती क्षेत्रों की भत्ताई के लिए खास महत्व है, इस- 
लिए उसमे खेती ओर सहायक घरेलू उ्योग घन्धों के वेज्ञानिक 
संबद्धन पर सब से अधिक जोर दिया गया है | किसी भी योजना 
में राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओ की उपेक्षा नही की जा सकी 
है। फलत; बुनियादी अथवा आधार-भूत उ्योग-धन्धों के संस्था- 
पन पर भी यथेष्ट ध्यान दिया गया है। वास्तव मे राष्ट्र के आर्थिक 
जीवन का कोई भी अंग छोड़ा नही गया है । लेकिन जैसा 
शुरू के अध्यायो से स्पष्ट कर दिया गया है, इस 'योजन्ा? काः 
अन्तभू त मौलिक सिद्धान्त जनता के भोतिक, नेतिक व सांस्क्र- 
तिक कल्याण का सघुर सम्धन्ध रहा हे 
बनियादी जीवेंनमान 
* भौतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण के एक शिष्द और आधार- 


(६ र्श )) हे 


भूत जीवतमान! का अर्थ कम से कस स्ात्रा में आरास की 
वस्तुओं के साथ साथ जीवन की सारी मौलिक आवश्यकताओ 
की उपल्ब्धि है | वे ये है-- ' 

(अ) संतुज्षित ओर स्वास्थप्रद भोजन जिसमें अजन्नसार, , 
श्वेतसार, .स्निग्व पदार्थ, खनिजद्गरव्य और जीवन-तत्व 
सम्मिलित हैं 


(व) मोम की विपमता से शरीर रुक्ता 
कप 


(स) हर एक व्यक्ति के लिए १०० वर्गफुट के हिसाच से रह 
का स्थान | 

(द) पाठशाल्रा-में जाने की उम्र के प्रत्येक लड़के व लड़की 
के लिए निःशुल्क और अनिवाय्य बुनियादी शिक्षा; और प्रत्येक 
प्रीड़ स्त्री व पुरुष के लिए पढ़ने व लिखने का कामचलाऊ ज्ञान | 

(क) अस्पताली सुविधायें--यथोचित सामान से सज्ित 
आओषधालय या अस्पताल में हरेक व्यक्ति की आसाती से पहुँच 
होती चाहिए; और स्त्रियों के लिए सूतिकागृहों की पय्याप्त 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

(ख) नागरिकों के लिए सावजनिक उपयोगी सेवायें जै 
डाऊ, चेद्धिंग और चीमा की सुविधायें । 
_. (ग) आसोद-प्रमोद के साधन विशेषतः देहातो में जैसे खे 
के भेदान, लोक-नृत्प, देशी नाटच-शालाय्य और भजनसण्डली । 

भोजन 

भोजन व वस्त्र सम्बन्धी आवश्यक्रताओं का कुछ विस्तार सें 
अध्ययन करना वांछतीय होगा । 

यह आमतोर पर सालूम हे कि भारतीय आबादी के एक 
घड़े अंश की खुराक अत्यन्त अंसतुलित और उष्णतादेयक शक्ति 
( कल्लोरिक शक्ति ) से अपू्ण है । डा० ऑकरॉयड के हिसाब से 


हक] 


लिए पय्योप्त 


है ( ११६ ) 


एक प्रौढ़ के लिए ठीक ठीक संतुलित खुराक की सामग्री मोटे 
रूप से निम्न प्रकार है-- 


( प्रति-दिन के हिसाब से ओसों में ) 
$ संतुलित भोजन आम-अंसतुलित भोजन 
अनाज फ १५ २० 
दाले ३ १ 
त्तरकारियां 
(अआ) वे-पत्तीदार क्र र्‌ 
(ब) हरी पत्तीदार छ र्‌ 
स्निग्ध पदाथ-तेलादि र्‌ धर 
फल २ ० 
द्घ पं र्‌ 


- एक प्रौढ़ के संतुलित भोजन में लगभग २६०० उष्णताप्रद्‌ 
मात्रायें ( केल्लोरीज ) मिलेंगी जो साधारण स्वास्थ्य की स्थिरता 
के लिए आवश्यक हैं। डा० आकरोॉयड के अनुसार आम तौर 
के असंतुलित भोजन मे उष्णता-प्रद्‌ मान्नायें १८०० से ज्यादा 
नहीं हैं । यह भी शायद आशावादी अजुसान है । प्रत्येक व्यक्ति 
की आमदनी अविश्वसनीय रूप से कम है, ओर पुष्टिकर व 
संतुलित भोजन लोगों की पहुँच के बाहर है। इसके अलावा 
अपने देश की वर्तमान अन्य-सामम्री राष्ट्रीय आरोग्यता के मान 
को क्लायम रखने के लिये पर्याप्त नहों है । अतः एक सु-ण्यवस्थित 
योजना और खेती के वैज्ञानिक रीति के संवर्धन की आवश्य- 
कता है । खाद्य-सामग्मी की मात्रा की वृद्धि ही पयांप्त नहीं दे ; 
फसलो को उनके पौष्टिक सहत्व के खास विचार के साथ 
व्यवस्थित करना होगा। द्रव्याथे या व्यवसायिक फसलो की- 
वर्तेमान प्था को हटा देना होगा। इनकी बजाय भू-सागों के 
अनुरूप इकाइयो की जरूरतों के अनुसार खाद्यात्र-फसलों! 


( १६१७ ) 


योजना बनाना आवश्यक होगा । 


वस्त्र रे 
जीवन की जरूरतों में भोजन के पश्चात कपड़ों का स्थान 
है। जलवायु के अलुसांर भिन्न २ प्रान्तों के ल्ि० आवश्यक 
कपड़े की सात्रा स्ववावतः अलग अलग होगी। सन्‌ १६३६-३७ 
मे, हिन्दुस्तान में झई के कपड़ों की हर व्यक्ति पीछे खपत 
१५॥ गज थी। सन्‌ १६२६ के कुछ अन्य देशों के आँकड़े निम्न 
अकार थे-- 


( गज्ञों सें ) 
संयुक्तराष्ट्र अमरीका ६४ 
जमेनी हे हु 
जापान २१९४ 
सिश्र १६*१ 


काँग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति और बम्बई योजनाकारों 
ने भारत की वस्च-विषयक आवश्यकताश्रों के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये ३० गज कपड़े को उचित ठहराया है। किन्तु भारत जैसे 
निधन देश में जहाँ 'सम्यत्रों' और “अकिश्वनो! के बीच एक 
विचारणीय वेषश्य उपस्थित है, ऐसे औसतों का हिसाब 
सम्भवतः अमात्मक व श्रान्तिपूर्ण हो सकता है | इस वास्ते यह 
निर्दिष्ट रूप से म्पष्ट करना बेहतर होगा कि ६० प्रतिशत गाँव के 
लोगों के लिए कपड़े की दर व्यक्ति पीछे खपफ्त कम से कम २० 
गज द्ोनी चाहिये | यहाँ यह कहना और जरूरी है कि यह २० 
गज कपड़ा एक वर्ष टिकना चाहिये। यदि यह कपड़ा मान 
लीजिए केवल ६ महीने चलता है, तो गाँव वालों की औघ्तत 
जरूरत को दुगुना कर देना होगा । 

प्रति व्यक्ति आमदनी 
हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आमदनी के लिये समय समय 


( ११८ ) 


पर अलग अलग अन्दाज़ लगाए गये हैं । इस दिशा में प्रयत्त 
करने वालों में दादा भाई नौरोजी सब प्रथम थे, और उनका 
प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी का अन्दाज़ा २०) था। 
अन्तिम तखमीना डा० वी. के, आर वी. रॉब का सन्‌ १६३१-३२ 


के लिग्ने है। उत्तके अनुसार अग्रेजी भारत के प्रति व्यक्ति पीछे - 
आसदनी ६५) है । " 


ऐसे तखमीने हमारे सामने आर्थिक द्वाज़्त का यथाथ चित्र, 
नहीं रखते हैं। उनमे एक्र ओर तो 'लखपतियों, करोड़पतियों” की 
कल्पनातीत आमद्नियाँ; और दूसरी ओर “लाखों करोड़ो! आद- 
मियो की आश्चयेजनक़ तुच्छ कमाइयाँ शामिल है ।- यह तो उस 
मनुष्य की मूखेता के समान है जिसने नदी की औसत गहराई 
की माप, किनारे पर की व बीचोबीच धार की गहराइयाँ मालूम 
करके लगाई थी और जो उप्त नदी को पार करने की कोशिश में 
डूब मरा था। निसन्देह अमीर और ग़रीब की आमदनी का 
अन्तर बहुत बढ़ा है | यह अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्र 
की सम्पू् वाषिक आय! का ३५ फी सदी १ प्रतिशत लोगो के; 
३३ फी सदी ३२ प्रतिशत के और ३९ फी सदी ६७ प्रतिशत ल्लोगों 
के क़ब्जे मे है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति की आमद मे बंड्धि, 
हिसाब की वत्तेमान प्रणाज्ञी के अनुसार आबादी के बहुत बड़े 
अंश को अछूता रख, केवल धनिक वगे की आय की- खासी. 
तरक्की के कारण हो सक्ती है । यह वास्तविकता और सत्य के 
जीवित सम्पक से रहित कोरे रूखे आंकड़ो का जादू होगा। 

प्रोफेसर जे० सी० कुमारय्या अपदी 'मध्यश्रान्त की ओद्योगिक 
जांच समिति की रिपोर्ट (१६४२) से लिखते है-- 

(विस्तृत बुनियाद पर की गई तथा ६०६ गांवों के घेरे को 
लेते हुये हमारी जांच लोगो को मिलने वाली आमदनी का निम्न 
दर्जा साफ तौर से जाहिर करती है । कौशल्-सम्पन्न जैसे बुचाई 


( ११६ ) 


में भी लोग परिवार पीछे प्रत्येक वर्ष से ४० से ७० रुपयों से 
अधिक कमाने के योग्य नहीं हैं । यदि कषक की कमाई साल 
भर सें औसतन एक दिल में एक आना के हिसाब से हो जाती 
है तो वह अपने आप को खुशहाल मानता है । इस प्रंकार हम 
बिना किसी आपत्ति के यह कद्द सकते है कि इस प्रान्त में प्रति 
आदमी की सालाना आमदनी १२) के समीप ' हैं। यदि किसी 
को इस विवरण मे, जो ग्रान्त के सभी ज़िल्लों को लेते हुये जांच 
की गई भिन्न भिन्न आमदनी की बाबत आश्वय ब्रलक अविरुद्धता 
के साथ मिली हुईं सुचना का परिणाम है, अविश्वास होता है 
तो उसे किसी भी गांव से जाना और अपने लिए स्वयं वहाँ के 
लोगो की हालत देखना है । 

चू'कि अध्यप्रान्त और बरार हिन्दुस्तान का तुलना की दृष्टि 
से एक ग़दीब सूबा है हम इस नतीजे को ले सकते है कि गांवों 
मे बसने वाली हिन्दुस्तान की ६० प्रतिशत आबादी की प्रति 
व्यक्ति पीछे वास्तविक आमदनी एक सात्न में १८ के क़रीब हे। 
निर्विवादतः यह एक अत्यन्त ही छोटी संख्या है जिसका नतीजा 
है कि श्राम-वासियों का जीवन-मान बहुत ज्यादा गिरा हुआ 
है, और लोग ऋण मे डूबे हुये है । इस सम्बन्ध मे अन्थे देशो 
के प्रति व्यक्ति की आमदनी के आंकड़े! देना उपयोगी होगा;-- 


देश बे, फीकस आमदनी 
; ( रुपयो में ) 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका १६३२ १,१८६ 
श्रिटेन १६३१ १,०१३ _ 
जमंनी १६२४५ ४२० 
जापान १६२४ १७६ 
रूस -. १६२५ ... १३१३ 


(2०४४६ 4; ५०४७७ 4; 292९० 6) 


( १२० ) 


कम से कम जुरूरी आमदनी 
डा० आंकंरायड के द्िसाब के अनुसार दिन्दुस्तान में ठीक 
संतुलित भोजन का एक आदमी पीछे माहवारी खर्चे लड़ाई के 
पहिले की क्रीम्तों में लगभग ६) रु० होगा | यह खच्चे देहात में 
प्रतिमास लगभग ४) रु० अथवा प्रतिवर्ष ६०) हो सकता है। 
तीन आना गज की देर से गाँवों में हरेक आदमी के कपड़े की 
खपत को २० गज के हिसाब से लगाते हुये वर्लों का वाषिक 
खचे ३॥॥) रु० या पूरे अछूु में ४) रू० होगा | मकान को देख 
भाल, औषध उयय और अन्य मुतफरिंक महों पर चालू खर्चे 
क़रीब क़रीब प्रति वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए प) रु० आएगा। 
इसलिए हरेक व्यक्ति के वाषिक खर्च का कुज्न जोड़ कम से कम 
'७२) रु० होगा जैसा पहिले निर्देश किया जा चुका है कि 
देहातों की वर्तमान सालाना औसत आमदनी केवल १८) रु० 
| फल्नतः हिन्दुस्तान की कम से कम ६० प्रतिशत आबादी की 
आमदनी को प्रति व्यक्ति पीछे चौगुना करना जरूरी होगा। 
यह ग्रामो को कमोवेश अवस्था में स्वयं-पू्ण सहकारी मंडल्ञों मे 
संगठित करने और कृषि और सहायक घन्धों की उन्नति के ' 
लिए वैज्ञानिक ढंग पर व्यवस्था करने से द्वी हो सकेगा । 
ग्राम-मण्डलें 
शान्ति-प्रिय और लोक-तंत्रीय आधारो पर भांरत का पुनर्नि- 
माण करने के उद्देश्य से, पुराने ज़माने की तरह स्वशासित ग्राम 
मंडलों या ग्राम पंचायतों को स्थापित करना वांडनीय है। ये 
पंचायते आजकल के स्थानिक या ज़िला बोर्डो' से जिनके पास 
सीमित शक्तियाँ है बहुत भिन्न रहेगी । जहाँ तक उन्तके आन्तरिक 
अबन्ध का सवाल है, वे स्वतंत्र होंगी और कम से कम बुनियादी 
आवश्यकताओ के सम्बन्ध मे जैसे भोजन, वस्त्र और इंमारती 


( १२१ ) 


सामान के लिये यथासम्भव स्वयं-पू्ण रहेंगी। फिर भी वे 
ताल्‍लुका, जिला, कमिश्नरी प्रान्त व समूचे देश से एक समान 
नीति व हितो के मामले में.सम्बन्ध-बद्ध होंगी। ग्राम-मण्डलों में 
सीधी निर्वांचन पद्धति ब सारे प्रोढ़ों को सत देने का अविकार 
रहेगा | लेकिन ताललुका, ज़िला और अन्य ऊंची सभाओं के 
लिए पशेक्ष निवांचन पद्धति एक आस नियम होगा । ऐसे विकेन्द्री 
भूत आथिक व राजनेतिक इकाइयों की खूबियाँ पिछले अध्याय 
मे पहिले ही कही गई हैं । इस प्रकार इसारी योजना का मूल 
आधार गाँव की इकाई! होगी; आर्थिक पुनर्निर्माण नोचे से 
ऊपर की ओर होगा, न कि ऊपर से नीचे की ओर । 


उनके क्तेज्य 


ग्राम-पंचायतों के खाल २ काम ये होंगे :--- 

(१) गाँव के प्रतिनिधि-स्वरूप मालगुज़ारी का हिस्सा 
नियत करना और उसे इकट्ठा करता | इस विचार-बिन्दु को: 
जमीन की मिलकियत के सम्बन्ध में लिखते हुये बिस्तार के साथ 
स्पष्ट कर दिया गया है । 

(२) गांव में स्थानीय पुलिस की मदद से शान्ति व्‌ रक्षा 
को कायम रखना । 

(३ ) स्थानिक झगढ़ों में पंचो द्वारा और मेत्रीपूर्ण 
फ़ेसलों से न्‍्यायीय प्रबन्ध करना--वत्तमान सुकदमेंबाजी की 
प्रथा केवल पेंचीदी व अत्यन्त खर्चीली ही नहीं है; वल्कि उसने 
गाँव की इसानदारी ओर सह-सावना की नीव को ही ज्षति-प्रस्त 
कर दिया है । 

(४ ) बुनियादी और भोद़ शिक्षा का संगठन--पाठशालायें 
पंचायत के प्रबन्ध के आधीन होंगीं ! 

(४ ) दवाखानो, घरेलू अस्पतालों और सूतिकागृहों कोः 


(' १२२ ) 
स्थापित कर चिकित्सा सम्बन्धी मदद का बन्दोबरत करना | 


(६ ) सफाई की देख रेख तथा इमारतों, सड़कों, तालाबों 
कुओं और अन्य साबबंजनिक जगहों की रक्षा । 


(७ ) सरकारी प्रयत्त से गांव की खेती की उन्नति । 


(५ ) पंचायत की देख रेख में साख ओर साखेतर सहकारी 
-समितियों का सगठन कर गाँव के वाशिज्य, व्यवसाय और 
उ्यापार पर नियंत्रण रखना ! 


(६ ) कच्चे साल और उपभोग्य पदार्थो' की सहकारी 
खरीद के लिए और खेती की पेदाबार और प्रामोग्रोग की 
वस्तुओं की सहकारी विक्री के लिए प्रबन्ध करना । 

हिन्दुस्तान के सहकारी आन्दोलन से अभीष्ठ फत्न नहीं निऊत्ला 
है क्योकि इसे ग्राम-निवासी पर ऊपर से लादा गया था और 
भारतभूमि पर इसको जड़े जम नहीं पाई थी। अपने सीमित ज्षेत्र 
ओर शक्तियों के कारण विभिन्न प्रान्तों मे के पंचायत क्वानूनों से 
भी सन्तोषजञनक फल प्राप्त नही हुआ है | यह सत्य है कि प्राचीन 
ग्राम-मंडल-पद्धति के पुनजीबन को शनेः शनें; किन्तु स्थिरता 
पूवंक बढ़ना होगा | इसको अनेक व्यवह्ग्कि कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा | मोजूदा जाति-भेद्‌ और व्यक्तिवाद की 
उन्नत अवस्था इन पंचायतो के सुचारु रूप से सम्पन्न द्वोने के 
-शस्ते मे रोड़ा अटकाएगी । लेकिन केवल उन्तके पुनरुद्धार में दी 
भारतीय राष्ट्र की आशा और समृद्धि है । 


हि 


कृषि 


आर्थिक पुनरेचना की किसी भी योजना का सबसे प्रमुख 
विपय ऋषि की अभिवृद्धि होना चाहिये जो हिन्दुस्तानी लोगों का 
खास धन्धा है | इसके अलावा, कृषि और उद्योग-व्यवसाय में 
कोई विरोध नहीं ६-वे तो एक दसरे के परिपृरक हैं। कृषि और 
व्यवसाय को कसोदेश हाज्नत में प्रथक २ स्वतंत्र विभागों के रूप 
में मानकर, और फिर उत्तके अलग अलग प्रतिशतांशों को नियत 
कर, एक संतुलित अर्थ-व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयक्न 
युक्तिसंगत नहीं है । बड़ी मात्रा के आधार भूत उद्योगों को 
छोइकर आशिक योजना का उद्देश्य कृषि ओर ड्योगों' को 
एक दूसरे के साथ साथ चलाकर दोनों को परिपूर्ण वचाना होता 
चाहिए जिससे कारखाने और घरेलू फेक्टरियाँ खेतों से त्ञगी 
है' हो। श्रम की यह 'सम्ययूरकता? राष्ट्र के प्राकृतिक स्वास्थ्य 
के लिए ही सि्फे हितकर नहीं है, किन्तु यह एक वास्तव से संतु- 
लित और सुप्रभावकारी राष्ट्रीय अथ व्यवस्था को भी क्रायम 
करेगी । 

भारत में कृषि की अभ्युञ्ञति करते समय निम्न बातों को 
ध्यात से रखना चाहिये :-- 

(१) समस्त जन-संस्या के लिए पर्याप्त व पुष्टिकर भोजन 
की व्यवस्था प्रधान लक्ष्य होना चाहिए । 

(२) जलवायु घोर ज़मीन की भिन्नता के साथ साथ देश 
के प्थक २ हिस्सों मे फसलो की योजना भी अलग २ होगी । 


( श्रछ ) 


(३ ) देश को यथा सम्भव खाद्य फललो और उद्योगों के 
लिए कच्चे माल के सम्बन्ध में स्वयंपूर्ण बनाना चाहिये केवल 
अतिरिक्त पैदावार का द्वी निर्यात दूसरे देशों को होना चाहिये | 

(४) यातायात के साधनों पर अनुचित कार्य-भार को 
बचाने के लिए, खाद्य-सामग्री और कच्चे माल के विभिन्न भू- 
भांगो को भी स्वय -पयोप्त बनाने के लिए प्रयत्न दोना चाहिये। 

(४ ) व्यापारिक खेती? की वत्तेमान प्रणाली जो स्थानिक 
आवश्यकताओ पर नहीं; किन्तु दूरवर्ती बाज़ारों पर निर्भर है, 
धीरे धीरे मिट जानी चाहिये । 

(६ ) अधिक प्रयोगात्मक खेतों को, जो 'आदशे खेतों? का 
काम भी देगे, स्थापित कर सरकार को खोज-सम्बन्धी काये को 
झपने हाथ में संभालना चाहिये | 

भोजन की कमी 

डा० राधाकमश्ष मुकर्जी के हिसाब से हिन्दुस्तान खाय्यन्‍ 

सामग्री के लिए एक “घटती का देश” है । उनके अनुमान निम्न- , 


लिखित हैं :--* 
भारत की जन्न-संख्या-शक्ति, १६३४. ३२ करोड़ ६० लाख 
भारत मे खाद्य की कमी ४१ खरब १ अरब 
ज्ष्णता देयक मात्रायें ८ 
५८ किलोराज़! 
बिना भोजन रहने वाले औसत मनुष्यों की 
अनुमानित संख्या ४ करोड़ ८० लाखां 


हाल का बंगाल दुर्भित्ष यद्यपि नर-निर्मित था, तथापि उसमे 
इस देश मे खाद्य फसलों की उपज को बढ़ाने की परम आव- 
श्यकता का निर्देश किया है । हिन्दुस्तान की फसलों की औसत 
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कर ( १२५ ) 


उपज दूसरे देशों के आंकड़ों की तुलना में बहुत कम है 


( प्रति एकड़ पौण्डों से ) 
देश चावल. गन्ना «» रुई 
सिश्र श्ध्श्य शेध्ध्य. ७०३०२ ४३४ 
जापान १७१३ २१४४४ ४७5श३१०४ १६६ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ८१९ २१८४ ” ४३,२७० र६८ 
चीन ध्यप६ः २४७३३ ना २०४ 
हिन्दुस्तान ६६०. १९४०. १४६४७. ८६ 


जुमीन की मिलक्रियत ओर लगान 

भारत की बहुत सी फसलों की औसत उदबरा-शक्ति को 
बढ़ाने के लिये कुछ क्रान्तिकारी सुधार और परिवतेन अत्यन्त 
आवश्यक हैं| भूमि का राष्ट्रीयकरण और ग्राम-सूमि-मिलकियत 
इस सुधारों मे स्व प्रथम है| जमोदारी प्रथा 'मंडलीक जागीर- 
दारी पद्धति? का अत्याधिक अवशेष है और इसलिये समयोचित 
नही है| व्यक्तिश: किसानों को सीधे इक्तरारनामों में चाँधकर 
अधिक से अधिक सालगुज़ारी वछतल्न करने के लिए हिन्दुस्तान 
मे 'रय्यतवाड़ी” प्रथा चत्नाई गई थी | फल्नतः मौजैवाड़ी” बन्दो- 
बस्तः अथवा 'आ्राम-भू-मिन्नकियत! पद्धति को प्रचलित करना 
बांछनीय होगा, जिसमे कुज्ञ ल्गान के भुगतान के लिए तमास 
ग्राम-मण्डल सामूहिक रूप से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता 
है। विभिन्न किसानों के लिए लगान का हिस्सा भी 'मंडल्ष” द्वारा 
निर्धारित होगा, न कि पटवारी के द्वारा, जैसा क्चि आजकल है । 
शेय्यतवाड़ी' प्रथा भारत के प्राचीन ग्रास«संडलो के विघटन 
का सीधा कारण थी। ग्राम-मिन्ञकियत की प्रथा का प्रचलन 
एक बार फिर भारत के संगठित देहाती जीवन को पुनर्जीवित 
कर देगा। ग्रास पंचायतें याँवो की जमीनों का पद्ठटा व्यक्तिशः 
किसानो को दें देंगी ओर लम्बे पट्टो तव तक चलते रहेंगे जब 


पड 


( १२६ ) 


तक कि नियत लगान नियमित रूप से अदा कर दिया जाता है | 
ज्गान और मालगुजारी के वतंमान दरों को बहुत कुछ घटा 
देना होगा।। लगान की बकाया उसी तरह से वसूल की जाएंगी 
जिस तरह कि दीवानी कज़े, किन्तु बेद्खली के द्वारा नहीं। 
प्राचीन भारत की तरह लगानों की अदायगी कम से कम अंशतः 
कुल पेदावार के षष्टमांश या अष्टमांश एक नियत भाग के रूप 
मे जिन्स द्वारा होनी चाहिये; नक्तद श्ुगतान द्वारा नहीं। जिन्स! 
में चुकाने की प्रथा सरकार को अवश्य असुविधाजनक होगी; 
किन्तु किसान की विचार दृष्टि से यह कही अधिक आर्थिक, 
न्‍्याय्य और सुविधा पूर्ण होगी; क्योंकि लगान फसल की उपज 
के परिमाण की घटती बढती के अनुसार बदलता हुआ रहेगा। 
इसके अतिरिक्त गाँव वालो को अपना लगान नकदी में चुकाने 
के लिए अपनी पेदावार बेचने को लाचार द्वोतें कम बार नहीं 
देखा जाता है। लाचारी मे की गई” इन बिक्रियो का प्रभाव 
कीमतो को गिराने के रूप में होता है, और समयान्‍्तर से वे ही 
लोग उसी माल को एक बहुत ऊँची क़ीसत पर वापिस खरीदने 
को बाध्य द्वोते हैं । 'जिन्स द्वारा' भुगतान खेतिहरों को बौहरो 
( साहूकारो ) के चंगुल से भी बचा लेंगे। 


जमीन का राष्ट्रीयकरण 


'मोौजावाड़ी” बन्दोबस्त को प्रचलित करने से ज़मीदार,- 
तताल्लुक़दार और मालगुज़ार' ऐसे “निर्दिष्ट स्वार्थो' का ख़ात्मा 
करना ज़रूरी हो ज्ञायगा। दूसरे शब्दों मे, ज़मीन का राष्ट्रीय- 
करण करना पड़ेगा; और कृषकों और सरकार के बीच कोई 
'बीचखोर” नहीं रहेगें। सरकार” के द्वारा ज़मीन लम्बे पट्टों पर 
उनको दी जायगी 'जो वास्तव मे उसको जोतेंगे।” पिता से पुत्र 


अग्राम-मण्डल | 
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को बढ मित्रती रद्देगी । वह उसके अतिरिक्त, जो उसे खुद जोतने 
को तेयार है, हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी। अन्यत्नवासी 
जमीदारों को इसमें कोई स्थान न रहेगा। निसन्देह वतमान 
मालिकाना अधिकारों फो धीरे घीरे हटाने के लिए परिवतेन- 
अवस्था के वास्ते यथोीचित समय मिलेगा । अधिकार प्राप्त 
व्यक्तियों को ज़मीन पर के उत्तके अधिकारों की पूरी परीक्षा के 
याद उचित हजाना भी दिया जा सकता है| च्ुटि पूर्ण क्तानून 
अथवा कठोर सूद जोरी के कारण ज़मीन के बहुत से टुकड़े 
जमीदारों के अधिकार में चले गये हैं। इस तरह की जसीनों 
के बरतमान मालिक किसी मुश्राविज्ञे के अधिकारी नहीं होंमगे+ 
आरी “उत्तराधिकार टैक्स” और 'सृत्यु-कर' लगाकर भी जमीन 
का ऋमशः राष्ट्रीयकरण हो सकता है। जमीन-भायदाद के 
किसी भी उत्तराधिकार पर ऐसी जमीन के पूजीगत मूल्य के 
४०% से कम टेक्स नहीं लगना चाहिये। इस ढंग पर ज़मीन 
की व्यक्तिगत जायदाद करीब करीब दो पीढ़ियो फे अन्दर स्वत 
समाप्त हो जायगी | 


खेतों की दूर दूर की स्थिति 


समान उत्तराधिकार वाली भारतीय क़ानून के कारण हुये 
दूर दूर के छोटे खेत और उनके उपविभाग भारतीय कृषि की 
उबेरा शक्ति को बढ़ाने के माग में शायद सबसे जबरदस्त रोड़े 
हैं। ऐसे दूर दूर खेतों की हानियाँ अत्यन्त स्वेविद्त द्ोने के 
कारण यहाँ दुहराने की ज़रूरत नहों हैे। आजकल हिन्दुस्तान 
के सारे भागो में 'ओसत खेत' तीन इकड़ से ज्यादा का नहीं है । 
१६२१ की जन-गणना की रिपोर्ट प्रति किसान पीछे इकड-संख्या 
सम्बन्धी निम्त आंकड़े देती है :-- 


( श्र ) 


बस्घई १२२ 
पंजाब ६२ 
मध्य प्रदेश, वरार पार 
मद्रास (28. 
बंगाल ३९ 
विहार आर उड़ीसा ३९१ 
अासास ३९० 
युक्त प्रान्‍्त २४ 


यहाँ अन्य देशो के खेतों के आकार” को जान लेना बोधप्रद 


होगा-- 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका १४४ ईकड़ 
डेनमाक छ० ५ 
जमेनी २१४ ,, 
इगलड ' २० ० ',, 
दूर दूर के खेतों को छुराइयो को कम् करने के लिए नीचे 
लिखे उपाय सुमाण जाते है । 


(१) स्वेच्छित आधार पर सहकारी समितियों द्वारा खेतो 
की चकबन्दी जैसा कि पंजाब, मध्यप्रदेश व बरार और बड़ोदा 
में हुआ है। . 

“ (२) विभिन्न छोटे २ खेतों की बीच की 'भेड़ों' को निकालकर 
संयुक्त खेती की जमीन की सहकारी खेती । इसको सोचिएट 
रूस. के विशालकाय सामूहिक खेतों के साथ नहीं मित्ाना 
चाहिये । सहकारी खेती में बैयक्तिक मालिकी और संयुक्तः कृषि- 
इन दोनो के फायदे शामिल हैं। 

- (३) उत्तराधिकार की. वर्तेसान पद्धति मे परिवर्तेन | उदा- 
हरण के लिए ज़मीन एक खस्लास आकार के बाद नहीं बेटनी 
' चाहिये | यदि यह न्यूनतम 'न्यून'-सान लो-२० इकड़ नियत 
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छुआ है और इस बीस इकड़ के मालिऊ के दो बेटे हैं. जो जुदा 
होना चाहते हैं तो उनमें से एक को दूसरे भाई के हिस्से को 


खरीद लेना होंगा । जमीन दस दस ईकइ वाले दो खेतों में 
बांदी नहीं जा सकेगी | 


(४ ) बेमुनाफे के खेत फिल्द्याल लगान की अदायगी से 

चरी रहेंगे । 
देहातों का कजों 

दूसरा प्रश्न देहावो के के का पीस डालने वाला बोझ हे 
जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत हे। यद्यपि देशी 
साहकार ने भारत की ग्रामीण अथ-व्यवस्था में एक महत्वपूरा 
हिस्सा लिया है तथापि उसके अपरिचित लोभ और “अअत्यन्त- 
सूद-लिप्सा? की अवश्य ही कड़े से कड़े शब्दों में निन्‍्दा करनी 
पड़ेगी । सेन्द्रल-बेक्लिग-इन्कारी कमेटी के अनुमानों के अनुसार, 
१६२६ में त्रिटिश भारत के प्रान्तों में कुल किसानों का कज्ों ६ 
अरब रुपयो के आसपास था। भारत के रिजर बेक के कृषि 
साख-विभाग ने देहाती कजदारी का अन्दाजा १६३७ में १८ 
अरब के लगभग लगाया गया था। गांव के बनिए की अति 
व्याज-लिप्सा के अतिरिक्त, इस कजेदारी के कुछ कारण ये हैं- 
अेमुनाफ्रेदार खेतों की मौजूदगी, सहायक प्रामोद्योग धन्धों की 
अवनति, सरकार की मालगुजारी नीति और फप्तल्ली की 
थोड़ी उपज । 

यदि भारतीय कृपक को उसकी वर्तमान विपत्ति, और धोर 
द्रिद्रवा से ऊपर उठाना है तो इसलिए ऋण-परिशोध' परम 
आवश्यक है। इस दिशा में 'किसान-सदाय्य-क्तानूब! और “क्षणु- 
समझौता समितियों? की स्थापना करके विभिन्न प्रान्तो में प्रयत्न 
किये गये हैं। किन्तु यह गंभोर प्रश्न के किवारों को छूत्ा सात्र 
है। ज्यादा जोरदार और व्यापक योजता-नि्माए की आवश्य- 
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कता है। नीचे कुछ सुझाव पेश किए जाते हैं :-- 

(१ ) विशेष अदालतों द्वारा ऋण के सारे हिसाब किताबों 
की सावधानी पूवक सूक्ष्म जांच होनी चाहिए; कूठे अनुचित 
कर्ज बिना किसी अफसोस के रद्द करने होगे । वाक़ी कर्ज़ों को 
कड़ाई के साथ घटा देना होगा । 

(२) दस साल से अधिक से चालू कोई भी ऋण जिस पर 
व्याज नियमपूर्वक अदा होता रहा है पूर्णरूप मे बेवाक समझा 
जाना चादिए ! 7! 

(३ ) आमीणों के ऋण परिशोध के लिए सरकार को सम्ब- 
न्धित महाजनो को २० वर्षीय सकोरी ज़मानती पत्र देकर और 
किसानो को संशोधित ऋणो को सुविधापूर्वेक २० वार्षिक किश्तों 
में चुकाने के लिए कहकर उनकी सहायता करनी चाहिए | 

(४ ) किसानो को ग्राम-पंचायतों, सहकारी-साख-समितिओं 
अथवा भूमि-बन्धक-बेकों के द्वारा कम सूद वाले लम्बे-समय के 
कर्जो के वारते सुविधायें होनी चाहिये। नये कर्जो के लिये ब्याज 
को ज्यादा से ज्यादा दर ६ प्रतिशत से अधिक न होनी चाहिए। 

(४ ) व्यक्तिगत महाजनी प्रथा बन्द हो जानी चाहिए । 
सिफे ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, और भूमि-बन्धक बेंको 
को इस काम को करने की इज़ाजत होनी चाहिए । ह 

(६ ) कर्जो के बदले मे भूमि के हस्तान्तरित करने पर. 
निश्चित पाबन्दियाँ लगा देनी चाहिए । 

वरतेमान करसी-स्फीत और फसलो की ऊँची क्रोमर्तो 
के कारण स्थिति कुछ अंश में ठीक हुई मालूम देती है। 
फलत: किसान अपने लम्बी मुद्दत के कर्ज़ां के कुछ अंश कोः 
आअद करने मे समथे हुये हैं । लेकिन यह अवस्था तो अल्पकालिकः 
है और एक लम्बी अवधि के आधार पर इस प्रश्न को सुलमाने 
के लिए व्यवस्थित प्रयन्न करना सदा की तरह अभी भी अत्यन्त 
आवश्यक है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि कज़दारी की समस्या 
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भारत की गरीबी के बड़े प्रश्न से एक अविच्छिन्न रूप से 
सम्बन्धित है । इसलिए कृषि की उन्नति ओर सहायक ग्रामोद्योगों 
का पुनरुज्जीवन देहांती कजेद्ारी के लिये सर्वोच्तम बीमा होगा 
जिससे किसानों की साधारण माली हालत में सुधार होगा । 


भूमि-पुनर््नाप्ति और विलयन 

“'किसानी फसलो” की पेदावार को बढ़ाने के लिये कृषि 
योग्य बंजर भूमि को जो अनुमानतः १७ करोड़ इकड़ हे, खेती 
के लिए पुनः प्राप्त कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाना ज़रूरी है । इन बंज्ञर 
जमीनो को 'जोते जाने योग्य” बनाने से कुछ वास्तविक कठिना- 
इयाँ हैं। इनमें से कुछ पूजी की न्‍्यूनता, अस्वस्थकारी जलवायु, 
पय्याप्त एवं सस्ते यातायात का अभाव ओर सिचाई की सुबि- 
धाओं की कमी है | इसलिये व्यक्तिशः किसानो पर भूमि की 
पुनप्रांप्ति के काय्य को छोड़ना सम्भव नहीं है। यह महत्वपूर्ण 
काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये और उसके 
प्रारस्भिक व्यय के लिये ज़रूरी पूंजी लगानो चाहिए । 

कृषि-विस्तार के अलावा जरूरी तथापि अब तक उपेक्षित 
समस्या--भूमि विल्यन-पर विशेष ध्यान देनां चाहिये। यदि 
इस बुराई को “बनोन्नति-विज्ञान! और 'सम-भूमि मेड़बन्दी? द्वारा- 
रोका नहीं जाता है तो लाखो इेकड़ ज़मीन सदा के लिये बरबाद्‌ 
हो जायगी और इस प्रकार खेती के क्लाबिल् न रहेगी । 
कं सिचाई हे 

विस्तारपूर्ण खेती के उन उपायों के अतिरिक्त, पहिले से. 
खेती के अन्दर लाई गई जमीन पर सी अधिक गहरे और वैज्ञा- 
निक ढंग से खेती की जानी चाहिये । इस सनन्‍्तठ्य की पूर्ति के " 
लिए यह आवश्यक है कि सिचाई के क्षेत्रफल्न को बढ़ाया जाय | 
१६३६-४० में, खेती किये गये कुल २४ करोड़ ४० लाख एकड़ों 
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के क्षेत्रफल में से, सिफे ४ करोड़ ४० लाख ६० हजार एकड़ों पर 
सिचाई की गई थी-- २'६ करोड नहरों के द्वारा, १ करोड़ ३० 
जल्ञाख ४० हज़ार कुओं द्वारा ओर ६०५ लाख दूसरे स्रोतों द्वारा 
इसका मतलब यह है कि वर्तमान समय में खेती किए गये कुल 
क्षेत्रफल के सिफे लगभग २३ फीसदी पर सिचाई की जाती है 
ओर शेष मानसून और बरसात की अस्थिरता के सहारे छोड़ 
दिया जाता है । अतः इस विषय से सरकार का उत्तरदायित्व 
चहुत बढ़ा है, और इस देश में सस्ते दरों पर सिचाई की सुवि- 
धाओं का प्रसार करने के लिए एक बड़ी रक्तम खच 
करनी पड़ेगी । 
ऊषि-योग्यता 

उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त बढ़ी हुईं उत्पत्ति के रूप में 

कृषि योग्यता निम्नांकित साधनो द्वारा प्राप्त की जा सकती है-- 


(१) साधारण और विशेष खाद--हमारे देश में ज़मीन का 
क्रमागत हास हुआ है! यह निमत अंक तालिका से सिद्ध है। 
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अतः जमीन की उबराशक्ति को फिर से नयी करना अत्यन्त 
आवश्यक है। दुर्भाग्य वश, हमारे देश में किसानों के बाडों? 
“में के खाद का बहुत बड़ा हिस्सा या तो कडों के रूप मे जलाया 
जाता है, अथवा बिना इकट्ठा किए व्यथ, नष्ट कर दिया जाता 
है। इंघन के और प्रकारों का आयोजन करके इसको बन्द करना 
चाहिये | गाँवों के आंस पास की बंजर या ऊसर जमसीनों पर 
जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाने चाहिये। नदी ओर नालों के 
किनारों पर सघन वृक्षों को लगाना आवश्यक इधन की पूर्ति के 
अलावा भूमि को क्षय होने से भी बचायगा। मवेशियों का मूत्र 
साधारणतः व्यर्थ जाने दिया जाता है और मनुष्य के मलमृत्रादि 
को खाद के रूप में काम में ्ञाने के प्रति अभी तक भी घृणा 
है । ग्रामों में अगर 'खांई-रूप-पैखाना पद्धति? का प्रचलन हो 
जाता है, तो किसान ज़मीन की उबराशक्ति मे बहुत बड़ी उन्नति 
कर सकेगे | फिलहाल भरे हुये जानवरों की हड्डियो को ज्यादातर 
दूसरे देशों को बाहर भेज दिया जाता है और किसान उनके 
खाद-सम्बन्धी मूल्य से बेखबर हैं । 

कृत्रिम विशेष खादों की तय्यारी पर भी सरकार को ध्यान 
देना चाहिये और इसे एक आधारभूत उद्योग समझना चाहिये 
जिस पर सरकार का अधिकार और नियंत्रण हो | लेकिन बड़ी 
मात्रा में ऊश्निम विशेष खादों को प्रचलित करने के पहिले ग्रासों 
में ही गोबर, मृत्रमलादि तथा हड्डियों से खाद बनाने की सारी 
सम्भावनाओं को हूढ निकालना ज़रूरी होगा । 

(२ ) पशु-सुधार बनाम यंत्नीकरण--प्रायः हमारे सारे अर्थ- 
शास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि भारत में यंत्रों दारा खेती करना 
एक अपरिहाय्ये आवश्यकता है। लेकिन 'य॑न्नीय-वाध्यशक्तिः के 
उपयोग के फायदों और प्रमाद्दों का निेय करने के लिये यह 
ध्यान में रखना ज़रूरी हे कि जहाँ वाघ्य यंत्रों मे गेर-स्थायी खरे 


दर 


नि ( १३१७ ) 


अधिक और स्थायी ख़्चे कम है वहाँ खितेरू पशुभों के सम्बन्ध 
में अस्थायी खर्च नगण्य है और स्थायी खच्चे काफी है। दूसरे 
शब्दों में वास्ययंत्र, यद्यपि वास्तव मे काम करने के समय 
खर्चीला है, उस पर बिना काम की ह्वालत में खर्च बहुत कम 
आता है. जब कि खितेरू पशुओं के ऊपर खर्चे लगातार रहता 
है हालांकि उनके आरास करने के समय की अपेक्षा उनके काम 
करने के समय का ख्चे कदाचित ही अधिक होता है क्योंकि 
चाहे वे काम पर लगे हों या नहीं उनको खिलाना पड़ता है और 
उत्तकी संभाज्ष रखनी द्वीती है। “इसलिए जब थोड़े समय में 
बहुत ज्यादा कांम करने को रहता है, वाध्ययंत्रों का उपयोग 
अधिक लाभप्रद है | इसके विपरीत पशुओ पर खच्च बहुत कम 
आता है जब कि सालभर में उपयुक्त रीति से काम वेंढ 
रहता है ।! 

हिन्दुस्तान में जहाँ खेतों का आकार बहुत छोटा है यंत्रीं- 
करण एक मितव्ययतापूर्ण काये नहीं होगा। अच्छे प्रकार के 
ओजार, निसन्देह, नितान्त आवश्यक है; जब कि सहकारी 
ऊृषि प्रचलित की जांती है । हे 

(३ ) गौ-रक्षा--चूँ कि भारत में बड़े पैमाने पर वाष्ययर्त्रा 
का स्तैमाल वांडनीय नहीं है यह आवश्यक है कि पशुधन की 
वैज्ञानिक तरीकों पर उन्नति करनी चाहिये। इस दृष्टिकोठा से 
गाय को सरकार की पूरी २ रक्षा की जरूरत है क्योंकि भारत 
जैसे खेतिहर प्रदेश के यह एक आर्थिक इकाई है। यह्‌ किसान 
को खेती, सिचांई और हुलाई के लिये बेल, फसलो की उन्नति 
के लिये खाद और उसके शारीरिक कल्याण के लिये पुष्टिकर व 
स्वास्थ्यप्रद दूध देती है।... ह 

के निम्न कारणों से भारतवर्ष में)एक आर्थिक इक्ोंई 
नही है :-- * 
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(१) भेस के 'पडुचें” खेती के काम के लिये क़रीब कुरीब 
बेकार हैं | 

(२) गाय की बनिरबत भेंस को रोग ज्यादा लगते हैं। 

(३) भेस की सार-संभान् ज्यादा रखनी होती है । वह 
तभी खुश होती है जब उसको ,ख़ूब पानी वाला विघ्तृत चराई 
का मैदान मिलता है और जो छोटे किसान के बूते के 
बाहर है 

भारत में गो-रक्षा और उसकी उन्नति के लिये स्वस्थ सांड़ों 
की नस्ल बढ़ाना, दुग्वशांलाओं का खोलना तथा-चारे की फसलें” 
ओर चरागाहों की व्यवस्था करना आर्थिक योजना के अत्यन्त 
महत्वपूर्ण मुद्दे है 

(४ ) बेहतरीन औज़ार--यदग्यपि पश्चिमी तरीकों पर हिन्दु- 
स्तान में यंत्रीकरण की आवश्यकता नहीं है तो भी उन्नत और 
सामथ्यवान औज़ारों की ज़रूरत पर जितना जोर दिया जाय 
उतना थोड़ा ही है । किसान फ्रिलहात्न बहुत पुराने ढंग के हल 
व हेगे को काम मे लाता है जिनको अच्छे ढंग के ओज्ञारो में. 
बदल देना निहायत जुरूरी हे । 

(४) अच्छे बीज--'जैसा बोओगे, वैसा लुनोगेः-एक 
सुप्रसिद्ध कहावत है। यदि ऋषि-फ़सलों की उन्नति करना है तो 
अच्छे बीजों का प्रबन्ध जरूरी है । 

(६ ) कृषि-बीसा--जेसा कि आम तोर पर कई योरोपीय 
देशों मे है, दुष्काल, बाढ़, जल्लाभाव, हिसतुषार, कष्टप्रद्‌ बीमा 
रिया और पशुओं के रोगों के लिये भारतीय किसान की सरकार 
द्वारा बीमा कराना जरूरी है। किसानों को अपने भाग को अदा 
करने की इजाजत “जिन्स! में होनी चाहिये । कृषि बीमाओं की 
जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों पर रहनी चाहिये । 
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(७ ) सहकार--इन सबके ऊपर, भारतीय कृषि का यथो- 
चित विकास सहकारात्मक उद्योग में है। श्रामीणों के अन्दर 
सब प्रत्येक के लिये, और मत्येक सबके लिये! वाली भावना को 
घर कर लेना चाहिये। भारत का सहकारी आन्दोलन अब -संक 
असफल रहा है, प्रधानतः इसलिये कि उसकी वृद्धि अन्दर से 
नहीं हुई है। आ्ाम-मंडत्ों के पुनरुत्थात से, जो सहकारिता के 
हु आदशे स्वरूप थे, एक बार भारतीय कृषि समृद्ध होकर 
रहेगी । 


न 


कृषि के सहायक उद्योग-पन्धे 


पशु-पातन-व्यवस्था 


पशु-सम्पत्ति के सम्बन्ध सें भारत सबसे घनी देश हे।' 
हिन्दुस्तान के पशुओ की संख्या का कुज् जोड़ ( बम और देशी 
रियासतों समेत ) जैसा कि १६३४ की गणना से प्रगठ है 
क़रीब २ ३६ करोड़ था, उसमें बेल और भेंसा जाति की क्रमशः 
संख्या १६ करोड़ ८० लाख थी | पर पशुओं की किस्म बहुत 
खराब छह जिसके फलस्वरूप उनसे प्राप्ति, खासकर दूध के विषय 
में, अत्यन्त कम है | हिन्दुस्तान के पछुओं की खराब हालत के 
कुछ कारण निम्नलिखित हैं 

(१) चरी-चारे की कमी--संयुक्त खेती” अथात्‌ फेर बदल 
के साथ वैज्ञानिक ढंग पर खाद्य ओर चरो की दोनो फसलों की 
खेती वांछ॒ुनीय है | गाव के चरागाहों का भी उद्धार और विस्तार 
करना चाहिये | 

(२ ) अवैज्ञानिक नस्लोत्पत्ति और स्वस्थ सांडों की कमी | 

(३ ) पशुधन की 'उपोत्पत्ति! के रूप में सहायक धन्धों का 
असमाव, यथा दुग्धशाला खोलना, चमड़े को कमाना और उसकी 
पीज़े बनानों, इड़ी का सामान वताना आदि, अगर इन धन्धों 
को बढ़ाया जाता हैँ दो पशुओं को रखना अधिक लाभदायक 
होगा और उनको अच्छा खाने को मिलेगा और उन्तकी देख 
भाल ज्यादा होगी । 


( रशेण ) 


दुग्धशाला खोलनां 

यह व्यवसाय भारतीय किसान की केवल आर्थिक अवस्था 
को ही नहीं सुधारेगा, किन्तु यथेष्ट और शुद्ध दूध की पूर्ति के 
प्रश्न को भी हल कर देगा । डेयरी को वस्तुओं की सालाना नकद 
कीमत का अन्दाजा ४०० करोड़ रुपयों के ऊपर लगाया गया है। 
अन्य देशों की तुलना में हिन्दुस्तान अपनी दूध की उत्पत्ति की 
मात्रा में संयुक्तराष्ट्र अमरीका के बाद दूसरे नम्बर आता है। 
उसकी उत्पत्ति त्रिठेन की उत्पत्ति से चौगुनी, डेवम्राक की से 
पंचगुनी और आस्ट्रेलिया की छःगुनी से ऊपर है| दूध के इस 
बड़े परिमाण के बाबजूद इस देश के अन्दर की खपत उन सब 
देशों से, जिनके आंकड़े मिलते हैं, सबसे नीचे की गिनती में 
आती है ।* भिन्न मिन्न देशों मे फी आदसी दूध की खपत के अंक 
नीचे दिये जाते हैं 


( औन्‍्सों में ) 
न्यूजीलेन्ड श्द 
आस्ट्र लिया ४५४ 
डेनमारक ४० 
ग्रेट ब्रिटेन ३६ 
संयुक्तराष्ट्र अमरीका ३५ 
हिन्दुस्तान ७ 


डा० राइट के अलनुमान-अंकों के अनुसार भारत में दूध का 
उत्पादन कुछेक सालों के अन्दर कम से कम हुग़ना हो जाना 
ाहिये । 

अत्तरब यह आवश्यक है कि भारत के मामों और नगरों में 
-सहकारी आधार पर दुग्धशालाये खोली जानी चाहिये। गांधी 
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जी के दिशा-निदेश में, अखिल भसारतवर्धीय गो-सेवा-संघ, सेवाप्राम 
ने हिन्दुस्तान में दुध-व्यवसाय के पुनरुद्धार और प्रसार के इस 
महत्वपूर्ण किन्तु कठिन काम में अपने को लगा दिया है। संघ के 
हिसाब के अनुसार एक आदर्श और लाभप्रद डेयरी में ४० गायें 
होनी चाहिये। एक गाँव के किसान एक अच्छा साँड खरीद 
कर और गांयों के लिये एक सादा ओसारा” बना कर अपनी 
अपनी गायों को एक सहकारी डेयरी के रूप सें एक साथ 
'मित्ना कर रख सकते है। इसका प्रगन्ध बारी बारी से अवैतनिक 
रूप मे किया जा सकता है। दूध के अज्ञावा, डेयरी घी, मक्खन 
ओर मलाई भी दे सकेगी। घी और दूसरी गो-रस-सामश्रियों 
से मिल्नावट के प्रश्न पर राष्ट्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना 
चाहिये । 

दूध की दृष्टि से, गाय को भेंस की अपेक्षा निम्त कारणों से 
'पसन्द करना चाहिये-- 

१. एक भेस एक अच्छी हिन्दुस्तानी दुधारू नस्ल को गाय 
की अपेक्षा औसतन एक साक्न पीछे तख्यार द्योती है | 

२. ठंट अवस्था यानी दूध देना बन्द करने के समय से 
ब्याने तक का समय गाय की अपेक्षा तिगुने से ज्यादा है | 

३. एक अच्छी गाय एक भेस से दूध भी अधिक देगी । 

४. सेंस को ठण्ड और गर्मी ज्यादा सताती है, जिसका 
असर दूध की उत्पत्ति में ख़राबी लाता है; किन्तु गाय के साथ 
यह बात नहीं हे । 

भेस के रखने के पक्त में सिफे एक चीज़ है कि उसके दूध 
में गाय की अपेक्षा प्रतिशत चिकनाई बहुत अधिक होती हे, 
स्लेकिन इसमें भी एक अच्छी गाय मेंस को सात कर देती है। 
इसके अल्लावा गाय के दूध का जीवन-तस्ब-मूल्य मेंस के दूध की 
अपेक्षा अधिक है :०- 





छठ 


जीवनतत्व 




















इस प्रकार गाय के दूध मे भैंस के दूध से जिसमें 'इ! जीवन 

तत्व बिल्कुल है ही नहीं, 'बी? जीवन-तत्व भी ज्यादा है । 
चमड़े की कमाना ओर उसकी चीजें बनाना 

दूध के काम के अतिरिक्त प्रत्येक गाँव या गाँवों का एक 
समूह चप्पल, जूते, सूटकेस व अन्य चमड़े की चीज़ों को बनाने 
के लिये एक चमड़े का कारखाना खोल सकता है। गाँव के भरे 
हुये पशुओं की खाल व चसड़े का उपयोग इस काम में हो 
सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में प्रत्येक 
ब्ष १ करोड़ ३० लाख के बराबर पशु मरते है। आजकल अपने 
सालिक के लिये मरा हुआ जानवर एक बोक है जिसे हटवाने 
के लिये उसे कुछ ख्चे करना पड़ता है । चमारो को चमड़ा पा 
लेने की फिक्र रहती है लेकिन शेष लाश स्थान' मे गन्दगी पेदा 
करती हुई बेकार है | इसके अलावा चमारों का चमड़ा शोधने 
का देशी तरीका वैज्ञानिक नहीं है। इसलिये अगर आम- 
चर्मालय? वैज्ञानिक ढंग पर शुरू किए जाते है तो वे हमारे गाँवों 
में एक फायदे का सद्दायक धन्धा'का रूप ले सकते हैं। मतक 
जानवरो के बालो, हड्डियों, सीगो, दातो, खुरों, तन्तुओं, चरत्री, 
खून और तॉतो से भी उपयोग वस्तुयं बनाई 5, सकती हैं। 
इस दिशा से वर्धा के नालबाडी आश्रम्म का चर्मालय सफल 
अयोग करता आया है । ३ ज 


( १४७१ ) 
फ़लों की खेती 


हिन्दुस्तांन में फलों के वयवसाय की बहुत ज्यादा उपेक्षा 
की गई है। जहाँ तक आड़े प्राप्त हैं, फल्नों की खेती का क्षेत्रफत् 
लगभग २४ लाख इकड़ है । जत्नवायु की भिन्‍नता के कारण 
सारे संसार को मसालूस प्रायः सभी प्रकार के फलों की 
पैदावार हिन्दुस्तान मे होती हें। लेकिन फलो की खेती आज 
अनाड़ी और अकुशल लोगों के हाथ में है । खेती और दुग्ध- 
मंदिरों के साथ साथ ग्रामों मे अगर बगीचे लगाए जाते हैं और 
उनका विस्तार होता है तो किसानो को अपने खाने के लिये न 
केवल ताजे फल्ो ही की प्राप्ति होगी किन्तु वे अपनी अल्प 
आमदनी में उपयुक्त वृद्धि करने में भी समथ हो जायेंगे। 

निसन्देह हमारे देश मे--विशेषकर देहातों मे फल्नों के रक्तश 
ओर उनको डिब्चो में बन्दकर अच्छा रखने के धन्धों के लिये 


काफी ज्षेत्र 
शाक सब्जी की खेतीबाड़ी 
हरी पत्तीदार और बे-पत्तीदार तरकारियों के पौष्टिक मूल्य 
का जितना अन्दाज़ किया जाय वह थोडा ही है। फिल्न 
किसानों द्वारा तरकारियों की खेतीवाड़ी अत्यवस्थित और 
अवैज्ञानिक है | इसलिये तरक्की के लिये काफी गुञ्जञायश है । 
वन-उद्योग है 
बन भूमि का कुल क्षेत्रफक्त करीब ८५ करोड़ ६० लाख है। 
यह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के ७ वें हिस्से के बराबर है । 
भारत के जंगत्ात-सम्बन्धी साधनों की आर्थिक सम्भमाव्यताओं 
की अभी तक पूर्ण रूप से खोज नहीं की गई है। वन-व्यवसाय 
की समुचित उन्नति के ज्िये कागज़ की लुगदी बनाने, तारपीन 
निकालने, तेल, गोंद, राल ओर रेंगाई का सामान आदि तेयार 
के लिये व्यवस्थित अन्वेषण काय्ये की आवश्यकता है । 


8 


घरेलू उद्योग-पन्धे 


जैसा कि पिछले अध्यायों में पढिले ही जोर दिया जा चुका 
है, कम से कम, उपभोग्य पदार्था' के उद्योगों के सम्बन्ध में, ग्राम- 
मंडलों मे अधिक से अधिक स्वयंपूर्णाता की प्राप्ति मारत में राष्ट्रीय 
योजना का प्रधान उद्देश्य होना चाहिये | स्वयं-पर्यापता की इका- 
इयाँ, अवश्य ही, अलग अलग उद्योगों के सम्बन्ध में मिन्नता 
लिये हुये होगी । कुछ मामलो में एक गोव या एक ताल्लुका एक 
इकाई हो सकती है, और दूधरों में एक ज़िला या एक कमिश्नरी, 
अथवा एक पूरा प्रान्त भी एक स्वयंपूर्ण आर्थिक इकाई बन 
सकता है। भारत की देहात सम्बन्धी अथे-व्यवस्था में नीचे 
लिखे घरेलू उद्योग-धन्धो को प्रमुख स्थान रहेगा :-- 

(१) खादी-प्राचीन काल से ही कातना और बुत्नना भारत 
के राष्ट्रीय उद्योग रहे है। ईसा से २,००० बे पूब के पिरामिडो में 
सुगंधित द्रव्यों से रक्षित शव (लाशें) बढ़िया से बढ़िया सारतीय 
मलमल मे लपेटे हुये पाये गये है। कोटिल्य के अथशाञ्र! मे 
कत्ताई और बुनाई की रीति के कई विस्तृत प्रसंग मित्नते हें। 
भारतीय हाथ-कते और द्वाथ-बुने कपड़ो के नफीसपत्र ने संसार 
व्यापी यश और कीतिं प्राप्त की थी। रोम के शाद्दी दरबारों की 
बेगमें अपने आप को भारतीय रेशम से सुशोसित करने में 
आनन्द का अनुभव करती थीं। ७३ वी इसबी सन्‌ प्लिनी भारत 
के बस्त्र-निम्माण के व्यापार से सुपरिचित मालूम होता था, 

» और उसने बंगाल की ( खासकर ढाका की ) मलमलों के उत्तम 


हि 


( १४७३ ) 


ढियापन की प्रशंसा की थी । फ्रेन्च यात्री टेवरनियर जिसने 
७ वीं शताब्दी के द्वितीय व तृतीय चतुर्था'शों में भारत की ६ 
॥र यात्रा की थी, अपनी भारत की यात्रायें' नाम की पुस्तक 
ई हमें बताते है कि हिन्दुस्तान सें अपने दूत-निवास से 'फ्ारस 
गैटते समय किस प्रेकार मुहम्मदअज्ली बेग़ ने बादशाह शफी 
गे बहुमूल्य हीरों से अलंकृत एक शुतुरमु्ग के अंडे के आकार 
॥ले नारियल की सेंट की थी, और जत्र उसे खोल्ला गया तो 
समें से ६० हाथ ( ३० गज ) लम्बाई की और इतनी नफोस 
7लसल्ल की एक पगड़ी निक्रांज्ञी गई कि आप उस चीज़ की जो 
आपके हाथ सें थी मुश्किल से ही शिनाख्त कर पाते | अग्रेजी 
गल्न के पहिले भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिये 
$ताई और बुनाई एक अंश-कालिक कास के रूप में स्वेत्र चालू 
गरी । किस प्रकार इरादतन्‌ और चालाकी से इस बढ़े राष्ट्रीय 
यबसाय का नाश और मृलोच्छेदन इस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा 
केया गया-यह एक व्यथा और आहों की एक शोचनीय 
फहानी है । पुनः किस प्रकार कम्पनी-कर्मचारियों के अक्थनोय 
अत्याचार ने ढाका की सलमल बुनने वालों को अपने अंगूठे 
काट डालने को वाध्य किया--यह्‌ भी एक ऐसी दुःखपूर्ण गाथा 
? जिसे यह देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन राष्ट्रीय 
_तिहास के इन विवरणों का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तिका के 
प्रभ्चिधाय के लिये असंगत होगा । इतना ही कहना पर्य्याप्त है 
के अंग्रेज सौदागरो के आने के पूषे, जो बाद मे इस अभागे देश 
है स्वासी ब॒द बेंठे, हमारी राष्ट्रीय अ्थ-व्यवस्था सें खादी के 
्यवसाय का एक अभिमान पूर्ण स्थान थां। आज कताई प्राय: 
बेलकुल द्वी मिट गई है। मिल के सूत का करघों द्वारा बुनना 
अब भी प्रचलित है । लेकिन बुनकरों का कताई की मिल्नों पर 
नेभर रहना खतरे से भरा हुआ है। अपनी "मिली हुई नीविः 


( श॒४ 2 


के-एक ही आघात से मित्र मालिक घुनकरों को कभी भी खत्म 
कर सकते हैं। 

गांधीजी के अथक ओर निरन्तर प्रयत्नां को धन्यवाद, जिनके 
फलस्वरूप खादी बनाने का राष्ट्रीय व्यवसाय एक बार शबनेः 
शने: पुनरुज्जीवित किया जा रहा है। अखिल भारतीय चर्खासंघ 
का काय्ये वास्तव में बहुत उपयोगी और सराहनीय रहा है। 
१६४० की रिपोर्ट से प्रगट है कि १३,४४० से ऊपर गांवों में फेले 
हुये २,७४,००० कप्तेयों और बुनकरों द्वारा ६५,४१,४७८ वर्गंगज 
खादी तय्यार की गई थी। कतयो और बुनकरों को मिली हुई 
कुल मजदूरी की रकम २४,८५,६०६ रु० थी । 

लेकिन खादी प्रचार का मन्तव्य शहरी लोगो के लिये सज- 
धज की फेन्सी खादी मुहय्या करना द्वी नहीं है, जो मिल के 
कपड़ों से बाजी लेगी और इस अकार दूसरे व्यवसायो की तरह 
कुछ कारीगरो को काम देगी, बल्कि उसे खेती का एक पूरक 
'धन्धा बनना है । उसे इस मन्तव्य की पूर्ति करने के अभिप्राय 
मे अपने पैरो पर खड़ा होना है, और इसका उपयोग आो मे 
अवश्य फेलना चाहिये। जिस प्रकार गांव के ज्ञोग अपनी रोटी 
या अपना भात बना लेते है, ठीक उसी तरह अपने निजी उप- 
योग के लिये उन्हे अपनी खादी स्वयं तय्यार कर लेनी चाहिये। 
उनकी ज़रूरत से यदि कुछ अतिरिक्त खादी है तो वे उसे बेच 
सकते हैं ।”' 

अखिल भारतीय चर्खा-संघ ने मुझे जो तथ्य और आंकड़े 
दिये हैं उनसे र॑चभात्र संदेह के बिना सिद्ध है कि हमारे गाँव 
कपड़े के बारे मे केवल स्वयं परिपूर्ण ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि 
शहरो के लिये अतिरिक्त खादी भी बना सकते हैं। इस द्विसाव 
के आंकड़े निम्नलिखित है :--- 
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( १७४४ ) 


हिन्दुस्तान के एक गाँव की औसत आबादी का हिलाब 
४०० है । २० गज्ञ प्रतिवषष की दर से एक गाँव के लिये छकुत्त 
१०,००० गज खादी की जरूरत होगी। एक वर्गगज्ञ कपड़ा 
बुनने के लिये चार 'गुण्डों! सूत चाहिये । इस हिलाब से गाँव 
के लिये आवश्यक कपड़ा तय्यार करने से ४०,००० गुसिडियाँ 
जरूरी होंगी । साधारणतया एक आदमी १६ “काउन्ट” को एक 
गुण्डी का सूत तीन घंटे मे कात सकता है । इसलिये सारे गाँव 
को सिफ १,२०,००० घंटे कातना होगा। यह मानते हुये कि ६ 
साल से नीचे के बच्चे, अशक्त, रोगग्रस्त और लूले लेंगड़ों के 
समेत २५ प्रतिशत काम करने में असमथ हैं तो ३७५ निवासियों 
को तमास गाँव के लिए कातना पढ़ेगा । इस प्रकार एक व्यक्ति 
को साल भर में सिफे ३२० घण्टे कातना होगा । इसका सतल्ब 
यह है कि अगर हर एक समथ-शरीर व्यक्ति १ धर्टा प्रति दिन 
कात ले, ती वे गाँव के लिये आवश्यक कपड़ा आसानी से 
उत्पन्न कर सकते है | पर, यदि वे चाहे, तो गाँव वाले बुनियादी 
सद्रसो के स्लो ओर बच्चों को शामित्र करमे औसतन २ घण्टे 
प्रतिदिन कात सकते हैं। इस प्रकार सारत के गाँव वस्त्र के 
सम्बन्ध मे सिफ स्वयं-पर्याप्त ही नही हो सकते, बल्कि शहरों के 
उपयोग के लिये अतिरिक्त कपड़ी भी पैदा कर सकते है । 

खादी को उत्पत्ति के लिये ज़रूरी सामान अपेक्षाकृत बहुत 
सस्ता है । जहाँ तक बुनाई का सम्बन्ध है, एक बुनकर साल भर 


में ६००० गु डियाँ बुत सकता है। अतण्ब पूरे गाँत् के लिये 
ऋपड बुनने में सात चुनकर काफी होगे ! 


(२ ) क्रागजु बनाना--भोजन, वस्त्र और घर के बाद 
आधुनिक जीवन की चौथी सबसे सहत्वपूर्ण ज़रूरत कागज़ का 
उपयोग है । इस दृष्टि से घरेलू धन्धे के रूप में कागज बचाने के 
सहत्व का कोई सी अनुमान अत्यधिक नहीं है। अखिल भारत 
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वर्षीय आसोयोग संघ फई प्रान्तों में वैज्ञानिक तरीकों पर इस 
व्यवसाय को पुनर्जीवित और संगठित करने की कोशिश करता 
रहा है । कागज बनाना एक सादा घन्धा है जिसमें थोड़े समान 
की ज़रूरत है और जो घर में बच्चों और खस्लियों की शक्ति के 
अन्दर है | हाथ के बने कागज को मिल के बने कागज के 
मुक़ाबिले में ज्ञाने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर यह धघन्धा 
चलाया जाता है, तो इससे ग्रामीणों को आसानी से कुछ धन 
मिल सकता है | कागज बनाने के लिये नीचे दिये हुये कचे 
पदार्थो' का उपयोग हो सकता है ;--निकम्मी र॒ुई और उसके 
चिथड़े, पटसन, »लसी के रेशे, रद्दी हुआ पाट, धान- 
तिनकियाँ, वास, केले के तने के रेशे, इंख के डंठल और उसकी 
छू छ-खोइयाँ, कागज की रद्दी और घास । है 
- (३) तेल निकालना--इस देश में तेल के कारखानो की 
वृद्धि के बाबजूद, देशी कोल्हू या घानियाँ अभी तक अपनी 
स्थिति क्लायम रखने सें सम्थे रही है। इस व्यवसाय के लिये 
थोड़े सामान की ज़रूरत है, और थदि हमारे गाँवों में इसके 
उपयोग को ग्रॉत्साहइन दिया जाय, तो यह न केवल हमारे 
किसानो को अपनी अल्प आमदनी को बढ़ाने योग्य ही बना: 
सकता है, बल्कि उनको अधिक पोषक तेल भी दे सकता है। 
वैज्ञानिक अयोगो ने यह दिखला दिया है कि मित्र के तेत्ञ मे 
घानी के तेल की बनिस्वबतत कम जीवन-तत्व हैं। अखिल भारत- 
चर्षीय आमोद्योग संघ ने गाँव की घानियो के कई प्रकारों मे, जो 
आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे मौजूद है, सुधार करने का प्रयत्न 
किया है। यद्यपि बढ़े पैमाने की उत्पत्ति के फायदों के कारण 
मील का तेल घानी के तेल की बनिस्बत सस्ता हो सकता है, तो, 
भी अपने रुपयो से पू जीपतियों की जेब भरने के बजाय, अपने 
निजी घानी-तेल का उपयोग करके, अपने द्वी गाँव के लोगो को 
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सहायक धन्धा दिलाना ग्रामीणों के व्यापक हित की बात है । 
अखिल भारतवर्षीय ग्रामोद्योग संघ ने मगन-दीप”' नाम की 

तित्नी या अलसी के तेल से जलने वाली लालटेन का आविष्कार 

किया है। ग्रामों में देशी तेल्-ठ्यवसाय की उन्नति के साथ साथ 


“हरीकेन? लालटेनो में मिट्टी के तेल का स्तेसाल भी बन्द किया 
जा सकेगा । 


(४ ) धान से चावल्न निकांलना--यह एक निर्णय के रूप 
मे सिद्ध हो चुका है कि मील द्वारा साक़ करने की रीति से 
चमकाये गये चाबल में खाद्य-मूल्य बहुत कुछ कम हो जाता है । 
जैसा कि हिन्दुस्तान की सरकार की स्वास्थ्य-पत्रिका संख्यां रे८! 
में संकेत है--'मील मे कूटे हुये चावल की बाहरी पढ़तें नष्ट हो 
जाती है जिनमें अनाज के मांडो वाले हिस्सों से अन्नसार, 
खानिजज्ञार और जीवन-तत्व अधिक रद्दते हैं। स्नाव तौर से 
थी! जीवन तत्व कां कमी के परिणास बहुत गम्भीर होते हैं। 
शोथजातीय ( बेरी बेरी ) रोग की व्यापकता प्रधानतः चमकदार 
चावलों मे 'बी' जीवन-तत्व की कमी के कारण 6। मील को 
मशीन से साफ़ किये गये चावल को अपेक्षा हाथ से कूटे हुये 
चावल के अन्तगत अन्नसार ( प्रोटीन ), दाह्य तात्विक पदाथे 
विशेष ( फास्फोरस ) चूना और लौह भी अधिक मिलते हैं। 
इसके सिवा, जहाँ तक खुदेरे बिना चमक के चांवल का सम्बन्ध 
है मील की मशीन के मुक्काबलले हाथ की कुटाई की लागत प्रायः 
समान है | अतएवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी धान से चावल 
निकालने के व्यवसाय को प्रोत्साहन देना सुसम्मत होगा । 

दुर्भाग्यवश, भारत सें चावत्न की मीलों की उन्नत बिल्कुल 
चकित कर देने वाली रही है | उन्होंने जनता के स्वास्थ्य को ही 
क्षति नहीं पहुँचाई है, वल्कि एक बहुत बड़ी संख्या में गो से 
रोजगार छीन लिया है | इसलिये वांछनीय यह है कि सरकार 
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को चांवल की मीलो को बन्द कर देना, या कम से कम, उनके 
क्षेत्र ब बाज़ार को सख्ती के साथ सीसित कर देना चाहिये। 
सरकार को यह भी देखना चाहिये कि आजफऊल् की अपेक्षा धान 
की मिलो द्वारा सफाई कुछ कम द्वो चू कि चावल हमारे देश के 
लाखों लोगो का मुख्य भोजन है, सरकार इस महत्वपूर्ण अश्न 
की उपेक्षा नहीं कर सकती है। नीचे दिये अंक मेरी बात को रपष्ठ 
कर दंगे ।* 


चावल 
हाथ-कुटा- मशीन-कुटा- द्वानि प्रतिशत 
फास्फोरस ०'२३ ०*१३ ४छ 
चूना ००४३ ०७०१३ ७० 
लोद (बंगाली किस्म). २'२ भर 


(५ ) दूसरे विविध घरेलू उद्योग-घन्धों मे नीचे लिखे शामिल 
किये जायेंगे :-- 

इख, खजूर या ताड़फलो से गुड़ बनाना, सघु-सक्खियो का 
पालना, साबुन बनाना, आटा पीसना, मुर्गी पालना, बढ़ईंगीरी 
लोदारी-सोनारी, दियासलाई का व्यवसाय, मिट्टी के बतन 
बनाना, खिलोने बनाना, चाकू-केची बनाना, बोस और बेंत का 
काम, रस्सी बटना, खपरेल ओर ई'ट बनाना, काँच का काम 
ओर चूड़ियाँ बनाना ! 

राष्ट्रीय सरकार को गुड़ बनाने और आटा पीसने के धन्धों 
की उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहदिये। राष्ट्र की स्वास्थ्य की 
दृष्टि से यह वेज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है कि गुड़ चीनी 
से अधिक पोषक है और हाथ से पिसे हुए आटे में चक्की से 
पिसे हुए आटे की अपेक्ता अधिक जीवन-तत्व होते हैं | इसलिए 
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चीनी और आटे की मिलो को सीमित ओर नियंत्रित करना 
जरूरी है । 


यह दावा नहीं किया जाता है कि ऊपर दी गई सूची पूण 
है | स्थानीय अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अनुसार हमारे 
आसों में और भी व्यवसाओं की आंसानी से उन्नति की जां 
सकती है । 
सरकारी मदद 


सरकार को, घरेलू उद्योग-घन्धों के पुनरुजीवन को, अपने 
ओद्योगिक काय-क्रम और योजना का सुख्य आधार मानना 
चाहिये । उसे गाँव के कारीगरों को निम्त प्रकारों से सहायता 
देनी चांहिये :-- 


(१ ) साख-सहकारी समितिओं के द्वारा कम ब्याज पर 
ऋझूपया उधार देने की सुविधायें प्रदान करना। कारीगरो को 
कच्चा माल खरीदने के ज्ञिण, उससे भरने के लिए और उसे तेयार 
की गई चीज़ो को रखने के लिये द्रव्य की आवश्यकता रहदी है । 

( २) बुनियादी मद्सों ओर प्रीढ़ शिक्षाशालाओ में उपयुक्त 
(बिशेष-व्यवसाविक शिक्षा-प्रदान करता । 

(३ ) घरेलू धन्धों की यंत्र-सम्बन्धी योग्यता को बढ़ाने के 
लिये और उसके क्षेत्र को फेलाने के अश्िप्राय से “अन्वेषण- 
कार्यालयों? को स्थापित करता | इस तरह के अन्वेषण काय्ये 
के नतीजों का लाभ ग्राम-पंचायतों द्वारा छारीगरों को मिलना 
चांहिये। 

(४) आरामों में न पैदा किये जाने वाले कच्चे माल की 
सामूहिक खरीद का प्रबन्ध करना । 

(४ ) सहकारी विक्रीकरण-समितिझो को अतिरिक्त माल 
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को लाभग्रद्‌ कीमतों पर कस्बों में वेचने के लिये सहायता करना । 
(६ ) बड़े-बड़े व्यवसायों के मुकाबिलो में संरक्षण । 
(७ ) हाथ-बनी चीजों के लिए रेज्ञों और जद्दाज के क़िरायों 
में रियायत ! 


(८ ) अगर आवश्यक हो तो मिलों पर टेक्स लगाकर 
घरेलू उद्यगों को सरकारी सहायता प्रदान करना । 


हि 22 न 8. 
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१० 
कि 
बुनियादी धन्धे 
जैसा कि हम पहिले ही देख चुके हैं, इस योजना के अनु- 
सार उपभोग्य पदार्थों की प्राप्ति खासकर घरेलू उद्योगों के द्वारा 
होगी। लेकिन आज़ाद हिन्दुस्तान में कुछ बुनियादी था 
आधार भूत व्यवसायों की समुन्नति की उपेक्षा नहीं की 
जायगी। बुनियादी धन्धे घरेलू कारखानों की बढ़ती और 
विकास को रोकेंगे नहीं; किन्तु सहायता पहुँचायेंगे। नीचे: 
लिखे वुनियादी धन्धों पर विशेष ध्यान दिया जायगा-- 
( १ ) संरक्षण व्यवसांय[ 
(१ ) चालक-शक्ति--जल व ताय सम्बन्धी विद्यतत | 
(३) खदानी, धातु-निर्माण और वनरक्तण--लौदह, 
स्टील, कोयला, खनिज तेल और लकड़ी । इसमें कच्ची धातु 
की खानो का कास सम्मिलित है। 
(४ ) मशीनरी और मशीन के अओऔज़ार--विशेष कर, 
खेती ओर घरेलू व्यवसायों के लिये उत्तम छोटी २ कलें | 
( ५ ) भारी इन्जीनियरी--जहाज, रेल के इंजन, मोटर 
गाड़ियां और हवाई जहाज । 
(६ ) रासायनिक--भारी रसायन-सामसग्री, विशेष खादें 
ओर बनी हुईं औषधियों | 


[ययवि गांधी जी श्रट्ल शांतिवादी श्रौर श्रहिंता में पक्का 
विश्वास करने वाले हैं, तथावि वे इतने व्यवहार कुशल हैं कि 
मानते है कि स्वतन्त्र भारत को सशस्त्र संरक्षण की आवश्यकता हो 
सकती है । 
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' बिजली--बुनियादी और बड़े धन्धों के विकेन्द्रीकरण को 
युद्ध और बमबाजी के खतरों ने ज़रूरी बना दिया है। अतणएव 
इस प्रकार के विकेन्द्रित मूलभूत उद्योगो के लिये सस्ती बिजली 
पैदा करना जरूरी है। इस सम्बन्ध में सोवियट रूस, जापान 
ओर चीन की मिसालें हमारे सामने हैं। बिजली कुछ कृषि- 
सम्बन्धी कामो और घरेलू धन्धों में भी कांम्र में लाई जा 
सकती है ।* लेकिन इस ज्षेत्र में, देहाती वेकारी की सम्भावनाओं 
को दूर रखने की दृष्टि से, तथा आ्राम-संडलों के विद्युत-शक्ति पर; 
के अवल्मम्बन को कम करने के लिये--जिसका दूरवर्त्ती उत्पत्ति- 
स्थान उनके सीधे वश के बाहर हो--उसके उपयोग को 
अवश्यमेव परिप्तित व निय॑त्रिव रखना द्ोगा । 

अभी तक हिन्दुस्तान मे विद्युत-शक्ति की वास्तविक 
सम्भावनाओ की पय्याप्त रूप से खोज नहीं हुईं है। उसके 
विकास और विस्तार के लिये बहुत क्षेत्र है। निम्नलिखित 
आंकड़ो से हमें हमारे देश में विद्यत-शक्ति की कम उत्पत्ति 
का बोध होगा :-- 


विद्युत-शक्ति की उपज 
( काटस्‌ के १० लाखो मे ) 


देश १६३० , 
संयुक्त-राष्ट्र अमरीका १,२०,००० 
जमनी ३०,६६१ 
प्रेट-ब्रिटेन १६,६२० 
जापांच १३,६५७ 
आस्ट्रेलिया "२,७३६ 
भारतवर्ष ६७६ 
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यह मानना ग्रल्मत हे कि जल्न से उत्पन्न बिजली कोयले से 
पैदा की गई बिजली से सदा सस्ती है। ग्रिड प्रणाली से 
संचालित जलन-विद्यत-शक्ति को सस्ती रखने के लिये काफी 
काम में लगाए रहनाच्ज़रूरी हे । इसके अतिरिक्त तापोत्पादक 
विद्यत से जल-विद्य त सम्बन्धी यंत्रों का स्थापन केवल मँहगा 
ही नहीं है। बल्कि उसके निर्म्माण-कार्य में समय भी अधिक 
लगता है। अतएव इन दोनों प्रकार की विद्यत शक्तियों के 
स्वेमांल के लिये भिन्न-भिन्न स्थानों व क्षेत्रो की विशेष अवस्थाओं 
के अनुसार निर्णय करना द्वोगा । 

सरकारी स्वामित्व ;:--आ्रमोयोग के संगठन से जो ग्रामों 
व शहरों को अधिकांश रूप से उपभोग्य वस्तु्यें दिया करेगा,. 
व्यक्तिगत व सहकारी साहस और प्रेरणा को समुचित स्थान' 
रहेगा। किन्तु इस योजना की आधारशिलाओं से से यह एकः 
है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों मे बुनियादी और मूल उद्योगों पर 
सरकारी कब्जा और प्रबन्ध होगा। इन आधार भूत, उद्योगों" 
का अभिप्राय सारे देश के लिये फायदा पहुँचाना है ओर इस 
प्रकार इनको व्यक्तिगत हाथो में छोड़ा नही जा सकता है. और 
न उनको छोड़ा जाना चाहिये ही। घरेलू उद्योगों मे भले ही 
उन पर सरकारी स्वामित्व न हो, निर्दिष्ट स्वार्थो' के लिये- 
अधिक गुलजायश नहीं होगी। अतः इस योजना के अंतरगत 
देशी या विदेशी पृ'जी पतियों को अपने निजी स्वार्थां के लिये 
भारत के शोषण करने का कोई मोक कद्याचित ही मिलेगा। 

अवस्था-परिवर्तेन का समय 

अवश्था--परिवर्तेन के समय में चड़े-बढ़े और बुनियादी 
व्यवसायों के लिये सरकार की साधारण नीति नीचे लिखी 
होगी :-- 
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(१ ) अगर बड़े-ब्रढ़े व्यवसाय-ग्रहों को एक दम तुरन्त 
खरीदना अथवा हस्तगत करना सम्भव न हो तो साल की 
-क्रीमर्तों, मुनाफो, मजदूरी की शर्तें और घरेलू धन्धों की प्रति- 
थोगिता के सम्बन्ध में कुछ काल तक उन पर कड़ा सरकारी 
नियंत्रण और निरीक्षण रहना चाहिये। 

(२ ) किसी भी सूरत में व्यक्तिगत अधिकार वाले ऐसे 
व्यवसाथो के ओर ज्यादा प्रसार की इज़ाज्त नहीं की 
जा सकेगी । 

(३ ) सारे विदेशी व्यवसाय--सृह राष्ट्रीय सरकार के 
द्वारा धीरे-धीरे खरीद लिये जायेंगे। परिवर्तेतन काल में सिफ़र 
उत्त कारबारो को चलने की आज्ञा दी जायगी जो अपने नोति- 
निर्देश और प्रबन्ध के सम्बन्ध में पूर्णतया भारतीयों के 
अधिकार से होंगे । अपने नामो के पीछे 'इस्डियां लिमिटेड” लगा 
लेने को विदेशी कम्पनियों की वर्तमान धूतेतापूर्ण नीति से 
भोत्ती जनता को और अधिक घोखे मे डाज्ञने की इजाजत नहीं 
दी जायगी | 

(४ ) बस्त्र, तेल, चीनी, कागज और चावल की मीलो के 
समान बड़े पेमाने के उपभोग्य पदार्थों को पैदा करने वाले 
व्यवसायों को चलते रहने दिया जायगा, बशर्दें कि वे सख्त 
सरकारी अनुशाशन ओर नियंत्रण के अन्द्र रहे । उसी प्रकार 
के घरेलू उद्योगो के साथ सुक्ताबिला करने की उच्हे इजाजत 
नदी रहेगी। उनकी स्थिति सी सिर्फ तभी तक होगी जब तक 
कि प्रामो्योग ईंब उपभोग्य वस्तुओं को ज़रूरी तादाद में पैदा 
करने के योग्य नहीं होगे । 


११ 
सावजनिक उपयोगताएं 


घरेलू और मौलिक व्यवसायों की समुन्नति के अलावा 
निम्नलिखित आस उपयोगिताओं पर राष्ट्रीय सरकार समुचित 
ध्यान देगी :-- 
(१ ) यातायाव और यात्रा की सुविधायें । 
(२) सावेजनिऊ स्वास्थ्य और सफाई | 
(३ ) शिक्षा 
(४ ) बेंकिंग और बीमा 
(४) अंक गणना और अन्बेषण 
अब हम इनमें एक एक पर विचार करेंगे। 
यातायात और यात्रा-साधन 
इस शीर्षक के अन्दर हमको रेलों, सड़कों, देश के अन्दर के 
जलसार्गों, किनारो पर की जहाजरानी, हवाई यातायात और 
डाक व तार की सुबिधाओ के प्रश्नों पर विचार करना होगा । 
रेलें->३१ माचे, १६४२ को रेल-मार्ग की कुल्त मील-संख्या 
लिम्न प्रकार से थी-- 
बढ़ी ज्ञाइन २०,६४८ 
छोटी लाइन १४,६६८ 
छोटी छोटी लायनें ३,८६० 


योग ४०,४७६ 
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यह स्वीकार करना होगा कि भारत में दुसरे देशों के मुकाबिले 
मे रेज्-मार्ग की मील-संख्या बिल्कुज्ष कम है। इसके अतिरिक्त, 
हिन्दुस्तान में देश की देहाती आर्थिक आवश्यक्रताओं की यथो 
चित और व्यवस्थित जांच के बिना रेल्न-निर्म्माण का काय्ये 
अस्तव्यस्त रूप से हुआ है । अभी तक हिन्द॒स्तान में रेलों का 
मुख्य उद्द श्य देश के कच्चे माल को खींचकर ओर त्रिटिश मात 
को सुदूरवर्ती गाँवों मे ले जाकर ब्रिटेन के व्यापार को मदद 
पहुँचाना रहा है। इस नीति ने भारतीय व्यापार ओर व्यवसाय 
को बहुत अंश में बर्बाद कर दिया है। भेदपू्णं और रियायती 
दरो के द्वारा वस्तुओं की आमद-रफ्त पर चतुरता के साथ 
स्वेच्छानुकूल नियंत्रण किया गया था। अधिकतम स्वय॑-परि- 
पू्णंता का लक्ष्य, जेसा कि इस योजना में दर्शाया गया है, 
राष्ट्रीय यातायात के काम को काफी अंश में कम कर देगा। 
लेकिन फिर भी देश के कुछ भागों में, रेज्न की सुविधाओं को 
बढ़ाना ज़रूरी होगा। राष्ट्रीय सरकार रेलों पर साज्त और 
लोगो की आमद्‌-रफ्त को, भारतीय या विदेशी पूँजीपतियों के 
लिये सुविधापूर्ण बनाने के लिये नही, किन्तु जन-साधारण के 
हितों मे नियमित और निय॑त्रित करेगी। रेलें घरेलू घन्धो को 
सरता कच्चा माल्न देकर और उनके अतिरिक्त माल की बिक्री 
के लिये सहूलियत प्रदान कर उनके लिये बाघक न होकर 
सद्दायक होगी । 

सड़कें:--३१ माचे, १६३८ को देशी रियासतों समेत भारत 
मे शहरो की सड़कों के अलावा सरकार द्वारा रक्षित सड़कों की 
मील-संख्या का कुल जोड़ ३४७,१३२ था। निम्नलिखित आँकड़ों 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दुस्तान में सड़को के विस्तार को 
बढ़ाना वाछनीय है | -- 
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प्रतिवर्ग मील सड़कों की मील-संख्या दिखाने वाला 
तुलनात्मक विवरण 


जापान ३९७० 
प्रेट्‌ ब्रिटेन २९०० 
जम॑नी १९१६ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ११०० 
अग्रेज़ी भारत ०'श्प 


भांरत मे सड़कों की वृद्धि अल्पाधिक रूप में बग्रेर किसी 
निश्चित योजना के हुई है| यही कारण है कि सड़कों और रेलों 
में काफ़ी दोहरापन हुआ है, यहाँ तक “कि भारत में करीब 
३० प्रतिशत पक्की सड़के रेल्ञों के समानान्तर है | यह अनावश्यक 
दुचन्दी शायद व्यापारिक और फौजी विचारों के कारण है। 
तथापि सत्य यह है कि भारत सरकार की सड़क-नीति में ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया है । 

अतणएवब इस देश में सड़कों की भावी बृद्धि ग़रीब किसान 
आर देहाती कारीगर के आर्थिक कल्याण को बढ़ाते हुये उसके 
लिये मुख्यतया सहायक होनी चाहिये। इस दृष्टिकोण से गांवों 
को खास सास सड़कों से जोड़ने वाज्नी सहायक सड़कों के 
निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिये जिससे कि किसान को 
नजदीक की मंडी में अपन्नी पेदावार के लिये मुनाफे की कीमत 
मिल सके । चूँकि देहात के यातायात का मुख्य सघन बैलगाड़ी 
है, उनके लिये पक्की सड़को का होना ज़रूरी नहीं हे। ऐसी 
संड़के लोहे के टायरों वाली (द्ालचढ़ी ) गाड़ियों के कारण 
किसान को आराम देने वाली नही होगी | गाँव की गाड़ियों में 
रबर के टायर लगाने का प्रस्ताव ठीक नहीं है क्योंकि आमीणों 
की दृष्टि से वह कम खच्चे वाला नहीं हे |& बढ़िया सड़को के 

$&9 देखो-प्रो० कुमारय्या का लेख-हरिजन-३१-१०-३६, 
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उत्साह मे हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि देहात में गाड़ी- 
वानी एक सद्दायक धन्धा है और ल्ारियों के चलाने के लिये 
पक्की सड़कें बनाकर किसानों को उनकी इस पूरक आमदनी के 
जरिये से उन्हे वंचित नहीं करना चादिये | प्रान्तीय या जिला 
कौन्सिल के अतिरिक्त आम-पंचायतों पर ऐसी सहायक सडकों 
की गक्षा के आंशिक ख्च को बदाश्त करने की जिम्मेदारी होनी 
चाहिये । 

देशान्तगंत जल्न-साग--सिचाई की ज्यादा अच्छी मुविधायें 
देने के लिये नददरों की संख्या मे वृद्धि के साथ, यातायात के सस्ते 
साधन के रूप में इन-जल-सार्गो' के उपयोग को बढ्ाना ओर 
प्रोत्साइन देना होगा, और रेल की दरों को इस प्रकार नियमित 
करना होगा कि वे नदी व नहर के व्यापारिक आमदोरफ्त से 
मुकाबितला करने के काबिल न रहे। यदि यातायात के सारे 
साधनों पर सरकार का कठ्जा और प्रबन्ध हो तो इस प्रकार 
की प्रतिस्पद्धों, निसन्देह, स्वतः विलीन हो जायगी | सरकार ने 
अभी तक देशान्तगंत जलमार्गों की बृद्धि पर समुचित ध्यान नहीं 
दिया है क्योकि रेले ब्रिटिश पूँजी को लाभ के साथ लगाने के 
लिये अच्छा मोका देती हैं। यह तो कह्दने की जरूरत ही नहीं है 
कि जलमार्गों का उपयोग ज्यादा सरता और इस कारण 
भारतीय कृषिकारों के लिये अधिक ल्ाभप्रद होगा । 

तदीय जद्ाजरानी:--४००० मील के ऊपर समुद्र तट के 
बिस्तार को लेते हुये सस्ती किनारों पर की जहाजरानी के लिये 
भारत मे बड़ी सम्मावनायें है । ऐसे यातायात को आगे बढ़ाने 
के लिये भारतीय ज़हाज-व्यवसायों के साथ आंज होड़ करने 
चाले विदेशी जहाजी बेडो की कम्पनियों को हटा देना 
आवश्यक होगा । सरकार को, यातायात को राष्ट्र के हितों मे 
नियमित रखने के उद्देश्य से, हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियों को 
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भरी धीरे धीरे खरीदना होगा और-जउत्त पर कुब्जा रखना होगा | 

तटीय जद्दाजरानी के अलावा हिन्दुस्तान को अपने व्यापा- 
रिक जहाजी बेड़े को भी समुन्नद बनाना चाहिये जो भूतकाल 
में उसका गौरव था। अन्‍्तरोाष्ट्रीय व्यापार के अभिप्रायों से 
यह वाँछनीय है कि हम आर्थिक यातायात के अपने निजी 
साधनों पर अवल्नम्बित रहें । 

सुल्की हवाई यातायात:--युद्धोत्तर विश्व में हवाई यातायात 
को एक प्रसुख स्थान अवश्य सिलेगा, और उसके विस्वार छो 
रोकने मे हिन्दुस्तान समर्थ नहीं होगा। यद्यपि यातायात के 
साधनों के रूप से वानु-यानो क्रा उपयोग बहुत सीमित होगा, 
सथापि सफर करने के और डाक पहुँचाने के साधनों के रूप सें 
से वे अधिक लोकप्रिय होगे। बायु-यान-संचाजक्षन को, चूँकि वह 
सरकारी कब्जे और अधिकार सें होगा, अधिकतर शहरी क्षेत्रों 
मे सीमित रकखा जायगा | 

डाक ओर तार की सुविधायें :--देश के अन्द्र के यातायात 
के साधनो सें उन्‍त्ति और वृद्धि की आवश्यकता है। इस लक्ष्य 
से, देहाती क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए डाक, तार 
और टेलीफोन की सुविधाओं को भी बढ़ाया जायगा। 

. सार्वजनिक स्वास्थ्य 

यह सर्वेसम्मत हे कि भारत में स्वास्थ्य का वतेंसान स्वर 
बहुत नीचा है। चेचक, आन्त्रिक ज्वर, पेचिश, हैजा और 
मलेरिया जैसे संक्रामक रोग देशव्यापी हो रहे है। १६३६ मे, 
६, १६४,२३७ सोतों मे १,७११,६१४ सत्लेरिया के कारण, ४८,१०३ 
चेचक के कारण, ६७,४५६ विशूचिका (हैजे) के कारण और 
२६०,३००पेचिश के कारण हुई' थीं। क्षय-रोग फैलता जा रहा 
है, और उत्तरोत्तर हर साल एक भयावना प्रश्न सामने उपस्थित 
ऋरता है। अयुष्टिकर भोजन के कारण ततृसम्बन्धी रोग सत्र 
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| । जैसा कि एक अंग्रेजी पत्रकार ने हाल ही में कहा 
था, “भारत सचमुच 'रोग-कीटाणुओ? का सवग्ग है ।” 

निम्नलिखित आंकड़ों से हमको हमारे देश के अ्रपेक्ञाकृत 
गिरे हुए स्वास्थ्य का बोध होगा :-- 


22% 


जीवन-आशा 

( वर्षा से ) 
मद औरत 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ६०९६० ६४९४० 
प्रेट ब्रिटेन ६०१८ ६७४० 
जमनी ४६'८६ ६२८१ 
आस्ट्रेलिया ६३'४८ ६७" १४ 
जापान ४६६२ ४७६'६३ 
भारत २६६१ २६५६ 


भारत में सावंजनिक रवास्थ्य-सुधारर के तरीके दो स्पष्ट 
विभागों के अन्द्र आते हैं :-- 

(१ ) रोग निरोधक उपाय जेसे सफाई, जल-व्यवस्था, ग्रह- 
निर्माण, प्रसूतिका गृह और बाल-ह्िित के कार्य । 

(२ ) रोग-शोधक उपचार जैसे अस्पतालों और द्वाखानों 
के जरिये यथोचित औषधि-सुविधाओ की व्यवस्था 

सफाई, जल-व्यवस्था और ग्रह-निमोणः--'बुद्धिमान और 
श्रमिक वर्ग के विच्छेद से म्रामीणो की निन्‍दनीय उपेक्षा हुई हे 
ओर इस प्रकार हमें सुन्दर छोटे-छोटे गांवो से चिन्हित देश की 
बजाय गन्दे गुबरीले समूह मिलते है । बहुतसे गाँवों मे पहुँचने 
का अनुभव उत्साइ-बर्धक नहीं है। आस-पास की गनन्‍्द्गी और 
अखरने वाली बदबू इतनी है कि प्रत्यक्ष ही सनुष्य अपनी आँखें 
मु दना और ठूस कर नाक बन्द करना चाहेगा।' इसलिए 

पा छह्बीत ् प्रकं६ 0ए उ०चघा 8, (::87६. 
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आम-पंचायतों द्वारा आमीणों को सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता 
के साधनों की उचित शिक्षा देनी होगी । इस श्रकार का शिक्षण 
खुनियादी और श्रौढ़ शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिये। उनमें 
कचरे और कूढ़े-ककट के लिये गड़ढे खोदने की आदत डालने 
की शिक्षा देनी होगी | यह केवल गाँव की सफाई को ही नहीं 
बढ़ाएगी, बल्कि खेतों के लिये ठोल खाद भी देगी। खाई-रूप 
सैखानो के उपयोग को सिखाना चांहिये और उसे प्रोत्लाहित 
करना चाहिये। शहरी ज्षेत्रो से लगरपालिकाओं की सफाई के 
स्तर में भी बहुत कुछ उन्नति की गँजायश है । 

गाँवो और शहरों दोनो मे ही यथोवित जल्न व्यवस्था की 
सुविधाओं का सुधार और विस्तार करना होगा। यह अनु- 
मसान्त लगाया गया है कि १६३६ से ब्रिटिश भारत के १,४७१ 
शहरों में से केवल २४३१ शहर जल्न-प्रबन्ध की उचित झुविधाओं 
का उपभोग करते थे। यह, निसन्देह, अपप्यात्त है। गाँवों की 
स्थिति और भी खराब है। पीने और धोने के दोनों कामों के 
लिये गन्दे तन्लाबो और कुओ का पानी काम में ल्ञाया जाता 
है। अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने में मवेशी और 
सअनुष्य प्रायः समान स्थिति मे हैं। फलतः भिन्न-भिन्न संक्रामक 
शोेगो को भारी प्राणान्तक कर देना होता है । 

साफ सुथरे और ज्यादा हवादार सकानो की ज़रूरत को 
टाला नहीं जा सकता है। प्रामीणों के मार्ग-दर्शन के लिये 
सरकार को ग्राम-परिषदो या पंचायतों को सादे किन्तु सुविधा 
युक्त घरों के आदश या अनुकरणीय रेखा-चित्र देने चाहिये। 
सहकारी ग्रह-निम्मोण समितियाँ इस दिशा में बहुत कुछ काम 
कर सकती है। अपनी आसदती में तरक्की होने पर गांव के लोग 
अपने घरों की द्वान्नतों को सुधारने के लिये काफी खच बदाश्त 
करने को समथ हो जाएंगे । 
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---“मतत्व और बातल-हित :--निम्नलिखित आंकड़ों से इसमें 
सन्‍्देह करने के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है कि भारत 
मे बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में मरते हैं :-- 

( प्रति १००० यैदायशों में )- 


भारत १६७ 
जापान ११७ 
कैनाडा ६१ 
जमनी ६० 
ग्रेट ब्रिदेन ४३ 
संयुक्तराष्ट्र अमरीका ४फ.  - 
आस्ट्रेलिया दब 


बाल-विवाह की प्रथा, जिससे माता की और इसलिये 
बालक की जीवन-शक्ति का ह्वास होता है, अंशतः इस भारी 
मृत्यु-सलर्या का कारएण-रूप है। लेकिन इसका मूल कारण 
निश्चित था निमश्नोन्‍्त रूप से जन-साधारण की कुचल देने 
वाली ग़रीबी हे । 

भारतीय स॒त्यु-संख्या के सम्बन्ध में दूसरी विजक्षणता है-- 
बच्चा पेदा करने की उम्र वाली स्लियों मे अत्यधिक मौतें बहुत 
सी लड़कियाँ सन्तान-प्रसूति के समय में मर जाती हैं अथवा 
प्रसव के बाद क्षय रोग की पकड़ में आ जाती है । 

अतएवब रहन सहन के मान को ऊँचा उठाने के साधारण 
प्रश्न के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सरकार के लिये गाँगो ओर शहरों' 
दोनों मे समरूप से बहु-संख्यक प्रसूतिका-सदनों की स्थापना 
करना आवश्यक होगा। इन सदनो या शक्ताओ मे स्त्रियों को 
संत्ननधारण की कला और उसके विज्ञान के बारे मे साधारण 
शिक्षा दी जायगी। सोविएट रूस में मातृत्व-हित-रक्षण की 
रीति शायद संसार भर में सर्वोत्तम है । 


न 
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अखाड़े और खेल-कूद :--वथापि यह भूल नहीं जाना 
चांहिये कि रोग-निवारण का सबसे अच्छा तरीका राष्ट्र के 
साधारण स्वास्थ्य को सुपारना है। देश में सत्र अनेक 
अखाड़े स्थापित करके ऐसा किया जाना चाहिये | स्वदेशी खेल 
कूदों को, जो सस्ते ओर स्वास्थ्यप्रद दोनों हैं, पुनर्जीवित करके 
प्रोत्साहन देना चाहिये | 

अरपताल और घरेलू छोटे दवाखाने :--रोग शोधक 
उपायो के सम्बन्ध में, शहरों मे और ज्यादा और आवश्यक 
साधनं-सम्पन्न बेहतर अस्पतालों को, और देह्वातों में घरेलू 
दवाखानो को स्थापित करना जरूरी द्वोगा। इस बारे मे भी 
रूसी सोवियट शाशन-संघ का उदाहरण फिर स्पृहदणीय है। 
भारत में अस्पताज्ञों और ओऔषधालयो की संख्या तक़रीबन 
सिफे ७००० है। व्यवसाय-रत या पेशेवर डाक्टरो की संख्या 
का अनुमान ४२,००० के लगभग है जिसका सतलब &००० 
आदुसियों के वास्ते एक डाक्टर है। यह भमीज़ान प्रायः बंगाल 
की आबादी के बराबर वाले जापान की संख्या से कम है । 
यदि हम २००० की आबादी के लिये एक डाक्टर के हिसाब 
से भी गणना करें, तो हिन्दुस्तान को २००,००० डाक्टरों की 
ज़रूरत होगी। दाइयो की कुल्न संख्या सिफे ७,५०० हे--यांनी 
८६,००० जनो के लिये १ नस भारत की आबादी के अष्टमांश 
चाले मिटेन से १,०६,४५०० नस और ६१,४२० डाक्टर है-- 
अथात्‌ ४३४ आदमियो के पीछे वहाँ ? नस और प्रति ७७६ 
आदमियों पर १ डाक्टर है । 

इस प्रकार “काय-निरत व्यक्तियों की शिक्षा के लिये प्रबन्ध 
करना एक निहायत जरूरी सबाल है, भारत की राष्ट्रीय सरकार 
५ को, देहाती क्षेत्रो की जरूरतों के सम्बन्ध के साथ, इसे गम्भीरता 
पूबेक हज्ञ करना होगा । पंचायत के प्रबन्ध के आधीन और 
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हाल) सरकार के निरीक्षण मे प्रत्येक गाँव में एक छोटा 
कं: 
दधााना_ अवश्य होना चाहिये। 

चिकित्सा-पद्धतियों :--भारत मे आपषधोपचार सम्बन्धी 
सुविधाओं को बढ़ाते समय, सरकार को आयुवंदी और यूनानी 
प्रणालियों के सदश चिकित्सा के देशी तरीकों को संरक्षण देने 
के लिये खास ध्यान रखनां चाहिये। राज्य द्वारा इन देशी 
पद्धतियों को, खास कर गाँवों के लिये जो ऐलोपैथिक दवाओं पर 
ठोस या मोटी रकम ख्चे कर ही नहीं सकते, विकसित करने के 
लिये निरन्तर अन्वेषण-काय्ये चलता रहना चाहिये। आयुर्वेदी 
ओर यूनानी पद्धतियों के अलावा होम्योपैथिक, बायो-केमिक 
ओर प्राकृतिक चिकित्सा प्रणात्षियों को भी प्रोत्साहित और 
समुन्नत करना चाहिये। चिकित्सा के ये तरीके सुविधाजनक 
ओर सरते है और इस कारण भारतीय अवस्थाओं के अधिक 
अनुरूप है। तथापि यद्द मानना पड़ेगा कि ऐेलोपैथी बिल्कुल 
निकाली नहीं जा सकती, और न इसकी आवश्यकता ही है। 
अतएव इन सारी अणाल्ियों का एक बुद्धि-संयुत साम्म्रिश्रण 
बाँछतीय होगा । 

शिक्षा 

१६४१ को जन-गणन्ा के अनुसार, भारत की आबादी का 

केवल १२% साक्षर है। कुछ दूसरे देशों के साक्षरता के अंकये हैं;- 


वष प्रतिशत 

ग्रेट ब्रिटेन १६२१ ७६९ 
संयुक्त राष्ट्र असरोका. १६२० ७४६ 

- . कैनाडा १६२१ ७१६ 
जमेनी १६२५ प० श्‌ 
फ्रान्स १६२६ ८०११९ 


जापान श्ध्रर ७१७ 
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अतएव भारत में शिक्षा के प्रसार की परम आवश्यकता के 
लिये किसी तक की ज़रूरत नहीं है । 


इस विषय का विवेचन पाँच भागों से करना अच्छा 


होगा :-- 
१, बाल-शिक्षण 
२. बुनियादी ताल्ीस 
३. माध्यमिक शिक्षा 
४. विश्व-विद्यात्नीय शिक्षा 
४. प्रोढ़ शिक्षा 


बाल शिक्षण:--पू्न-बुनियादी तालीम की स्थिति में बच्चों 
की शिक्षा पर हमारे देश मे अभी तक बहुत कम ध्यान दिया 
गया है । स्वर्गीय आचाय्य गिजूभाई के अथक प्रयस्नों को 
धन्यवाद, जिनके फलस्वरूप गुजरात ही एक मात्र वह प्रान्त है 
जहाँ बाल-शिक्षण ने काफी प्रगति को है। यद्यपि 'घर” सर्वोत्तम 
पाठशाला है और होना चाहिये तथापि वास्तविकता यह रहती है 
कि अधिकांश साता-पिता ह से ६ वष की उम्र के अपने बच्चों 
की शिक्षा पर यथेष्ट ध्यान देने में अससर्थ रहते है। इसलिये 
समस्त देश मे “बाह्न-मंद्र' स्थापित करके बाल-शिक्षण का 
आयोजन करना आवश्यक है| भारत जेसे गरीब देश के लिये 
मॉटसरी? और 'किडरगाटन!' के तरीके बहुत खर्चीले है। सादा 
किन्तु शिक्षोपयोगी सामान को सोच निकाल कर इन पद्धतियों 
को भारतीय अवस्थाओं के अनुकूल बना लेना सम्भव होना 
चाहिये | 


बुनियादी तालीम/-प्राथमिक शिक्षा की आधुनिक पद्धति 
एक तमाशा है जिसको देहातो वाले भारत की और, इस विषय 
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“मं शंदरी भारत की भी आवश्यकताओं को ध्यान मे लाये बगैर 
चलाया गया है | बुनियादी शिक्षा बालकों के सम्बन्ध को, चाहे 
वे शहरों के द्वी था आ्रामों के, ऐसी समस्त वस्तुओ से जोड़ देती 
है जो भारत में सर्वोत्तम और स्थायी हैं। यह शरीर और 
मस्तिष्क दोनों का विक्रास करती है और बालक को अपनी 
मांत्‌भूमि से, भविष्य के लिये एक गौरवपूर्ण दृष्टि के साथ, निष्ठा 
पूरक जोड़े रखती है जिसकी प्रयत्त्ष प्राप्ति के लिये वह स्कूल में 
अपने जीवन के प्रारम्भ से ही अपना भाग अदा करना शुरू. 
कर देता है ।””* 

शिक्षा की वर्धा योजना में लिखा है कि बुनियादी ताज्ञीम 
निःशुल्क और अनिवाय्य होने के कारण ७ साल तक चलनी 
चाहिये और अग्नेज़ी को छोड़कर एवं एक खास पेशे की शिक्षा 
को जोड़कर, सेट्रिक दर्ज तक प्राप्त साधारण ज्ञान इसके अन्दर 
सम्मिलित होना चाहिये | बालक और बालिकाओं के स्वेतो- 
सुखी विकास के लिये, सबकी सब शिक्षा यथासम्भव किसी 
मुनाफा देने वाले पेशे के द्वारा दी जानी चाहिये । दूसरे शब्दों में 
पेशें से-विद्यार्थी को अपने श्रम की उपज से अपनी फीस चुकाने 
के योग्य बनाने और साथ ही स्कूल मे सीखे हुये पेशे के सहारे 
उसके पूण व्यक्तित्व का विकास करने के दोनों काय्य सिद्ध होने 
चाहिये। विद्यार्थी के श्रम द्वारा पैदा की गई' वस्तुओं की विक्री 
से ग्राप्त घन से ज़मीन, मकानात और सामान की प्राप्ति उद्दिष्ट 
नहीं हे | इसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि काय्य द्वारा शिक्षा 
के अपने प्रधान सिद्धान्त के सहित, वधों शिक्षा-्योज़ना की 
समस्त संसार के प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियो द्वारा ताईंद की गई है । 
यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी हिन्दुस्तान जैसे ग़रीब देश 
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के उपयुक्त जन-साधारण की शिक्षा के एकमान्न तरीके के रूप में 
इसे स्वीकार किया है । 

बुनियादी स्कूलो का प्रबन्ध आम-पंचायतो के अधिकार में 
रहना चाहिये । शहरों मे भी बुनियादी स्कूल होगे, यद्यपि उनके 
बुनियादी काम देहाती मर्दर्सो' के कासो से सिन्न हो सकते है । 

माध्यमिक शिक्षाः--माध्यसिक शिक्षण बुनियादी तालीम के 
सिलसिले का ह्वी आगे का रूप होगा और इसमें बुनियादी मर्द्सो' 
में पहिले ही से सीखे हुऐ हुनरों में ३ साज् तक उच्च व्यव्‌- 
हारिक ज्ञान दिया जायगा। शिक्षा विषपीय 'सह-सम्बन्ध' का 
नि:सन्देह रूप से, साध्यमिक और उच्च श्रेणियों मे भी 
चलेगा । 

तथापि इस बात पर ज़ोर देना पड़ेगा कि साध्यमिक शिक्षा 
एक स्वयं॑-पर्याप्र इकाई बननी चाहिये, और सिफ कालेजों के 
लिये तेयारी सात्र के रूप मे ही नही समझी जानी चाहिये । 

विश्व-विद्यालय-शिक्षा :--फिल्नहाल भारत में १८ विश्व- 
विद्यालय है, जिनमे ग्रविष्ट छात्रों की कुल्ल संख्या १,७६,२६१ है ।# 
हमारे कॉलिजों मे दी गई तथाकथित शिक्षा का विशाल 
परिणाम निरी व्यथता है, और शिक्षित बर्गो' में इसका नतीजा 
बेकारी हुआ है। ऊपर इसके, इसने उन बालक और बालि- 
काओ के मानसिक और शरीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को 
नष्ट कर दिया है. जिन्हें कालिजों की पिलाई में से गुजरने का 
दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है 7! अतएवं उच्चतर शिक्षा की वर्तमान 
प्रणाल्नी से ऋान्तिकारी परिवर्तत की आवश्यकता है । 

विश्व-विद्यालयो की शिक्षा को, विभिन्न विषयों के उच्च 
कलात्मक या विशिष्ट ज्ञान और अन्वेषण-कार्य्ये से विशेष, 


#( जॉन-सारजेंट की रिपोट--परिशिष्ट ६ ) 
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*हूपे /से रत रहना चाहिये। सरकारी विश्व-विद्याज्नयों को 

“हंस कर उन नवयुवकों को तय्यार करता चाहिये जिनकी 
सेवाओं की सरकार को आवश्यकता हो। उदाहरणाथ, 
डाक्टरो, नर्सो', अध्यापकों, इन्जीनियरों, देहती काय कत्ताओं 
इत्यादि के लिये राष्ट्रीय सरकार को ट्रेनिज्ञ कालेज खोलने 
चाहिये। विद्या की अन्य सब शाखाओं के लिये ( मनुष्यों के ) 
व्यक्तिगत ज्योगो को प्रोत्साहित करना चाहिये। कुछ सरकारी 
विश्व-विद्यालयों को परीक्षायों के अथ वसूल की गई फीस के 
द्वारा स्वावलम्बी, खासकर परीक्षण-संस्थायें ही होना चाहिये।* 


शिक्षण का साध्यम :-राष्ट्रीय शक्ति के विशालकाय 
अपव्यय को बचाने की दृष्ठि से, शिक्षा की सब्र अवस्थाओं में 
शिक्षण का साध्यस अवश्यमेव साठ भाषा होती .चाहिये। 
अंग्रेजी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को सत्व-हीन कर डाला है, 
ओर इसने शिक्षतों को जनसाधारण से अलग मोड़ दिया हे 
ओर एक अनावश्यक तोर पर शिक्षा को खर्चीज्ञा बना डाला 
हैं। अगर अब भी इस प्रणाज्ञी का साम्रह अनुसरण किया 
जाता है, तो यह स्पष्ट लक्षित है कि यह राष्ट्र की आत्मा को 
छीन लेगी । इसलिये जितना शीघ्र शिक्षित भारत विदेशी माध्यम 
के मोहक जादू से अपने आपको प्रयर्त कर मुक्त कर लेता है, 
उतना ही यह शिक्षितों और आम लोगों के लिये अच्छा है।? 
हमको आशा करनी चाहिये कि युद्धोत्तर संसार मे भारत 
राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। हुभाग्यवश यदि हम 
अँग्रेजी शाशन से मुक्त नहीं ह्वो पाते हैं, तो मी हमे, कम से कम 
शिक्षण के अंग्रेजी माध्यम के अत्याचार से तो- अवश्य ही 
मुक्त हो जाना है। 
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इस प्रश्न के विस्तृत अध्ययन के लिये पाठक को मेरी 
पुस्तिका शिक्षण का माध्यम” देखनी चाहिये । 

प्रीढ-शिक्षा:--प्रौढ़ शिक्षा ,के लिये वीन 'रकारों[ का 
सिखाना ही केवल पर्याप्त नहीं हे। साक्षरता साधन हैं, साध्य' 
नहीं । प्रोढ़ शिक्षा का अभिप्राय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक 
दर्ज को उन्नत बनाना होना चाहिये--आर्थिक इसलिये क्योकि 
रोज के आर्थिक जीवन में दिलचस्पी पेदा किये कग्ैर जन- 


साधारण सिर्फ 'शिक्षा के लिये! ही अपनी पढ़ाई जारी न 
रख सकेंगे 


शिक्षण को आर्थिक अवस्था से शुरू करना अनेक दृष्टि- 
कोणों से एक अच्छी अध्यायन-विद्या है। मनुष्य सबसे ज्यादा 
उस समय सीखता है जब उसके स्वा्थ* अत्यन्त तीत्र होते है 
ओर उसकी जरूरतें उसके स्वार्थों को निश्चय करती हैं ।” 
अतएव जन-साधारण की प्रोढ़-शिक्षां में एक निश्चित आर्थिक 
भझुकाव होना चाहिये। ज्ञोगों को किसी हुनर या पेशे द्वारा 
शिक्षा प्राप्ततर अपनी आर्थिक दशा को सुधारने मे समथ 
होना चाहिये। बुनियादी शिक्षा की भांति प्रीढ़ों का शिक्षण 
भी एक लाभप्रद आर्थिक काम के द्वारा होना चाहिये। किसी 
विशेष हुनर के सीखने की क्रिया मे प्रौद्द तीन 'रकारो' का 
ज्ञान ही केबल नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि स्वास्थ्य, स्वास्थ-विज्ञान, 
सफाई! लागरिक अधिकार और सहकारी उद्योग के पय्याप्र' 
ज्ञान को भी हृदयंगस कर लेंगे | 

यह कहना तो अनावश्यक है. कि व्यवहारिक भलाई के 
विविध विषयो का उपयोगी और सरता साहित्य अनाड़ी 
प्रौढ्ों के लिये मुहय्या करना चाहिये। इस तरह के उपयुक्त 

[पढ़ना, लिखना श्रोर साधारण हिसाब 
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कक अभाव मे वे फिर से निरक्षर बन बेठेंगे। राष्ट्रीय 
की भावना से अनुप्राणित अच्छे अध्यापकों के रखने की 
आवश्यकता पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है । देशी नाटक, 
लोक-नृत्य, लोक-साहित्य और संगीत मंडलियों का पुनरुद्धार 
प्रीढ़ शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनना चाहिये । 


वैह्षिग और बीमा 


भारत में बढ़े पैसाने की किसी भी आर्थिक योजना को 
असली रूप में देने के लिये, विशेष कर अनेक अभिप्रायों के 
वांस्ते दीघ-कालिक साख-सम्बन्धी सुविधायें जुठाने में, एक 
बहुत बड़ी पूंजी की अनिवाय्ये रूप से आवश्यकता रहेगी। 
बेझ्लिग-संगठन के विस्तार को यह जरूरी कर देगी जिसे बैय- 
लिक हाथो में छोड़ नहीं देना चादिये। सावजनिक दितो में 
राष्ट्रीय बेछ्चिण पर सरकार का आधिपत्य और नियंत्रण होना 
चाहिये। चीन के 'कृषक-बेक' के ढड़ः पर इसमे देहातो के लिये 
एक विशेष विभाग रहना चाहिये! आर्थिक योजना की उन्नति 
के साथ साथ बीमा का -खासकर कृषि-बीसा का क्षेत्र अत्यधिक 
हो जायगा। यह क्ेत्र व्यक्तिगत उद्योग के लिये नहीं छोड़ा 
जाना चाहिये, किन्तु राष्ट्र के बृहत हित्तों में इसका सरकार 
द्वारा प्रबन्ध होना ज़रूरी है। सरकार को वर्तेमान बीमा- 
कम्पनियों और बेन्कों को या तो खरीद लेना होगा अथदा उनके 
काम पर--विशेषतः सूद की दरो और पूजी लगाने के क्षेत्रों 
पर कड़ा निय॑त्रण ओर निरीक्षण रखना होगा। यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है. कि अर्थ-विद्या-कुशल-व्यक्तियो और बेंकरों की 
चालभरी बाजीगरी के असहाय दशक रहने की अपेक्षा राष्ट्र 
को अपने अति आवश्यक और वास्तविक जरूरतों के अनुसार 
अपने घर का प्रबन्ध कर लेने के योग्य बनना चाहिये । 
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अंक-गणना और पअन्येषण-कार्य 


अथ, विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान विषयक उपयोगी सांख्यिक 
विवरण के संग्रह की वरतेमान कार्य-विधि बहुत च्रुटिपूर्ण है। 
उदाहरण के लिये, आन्तरिक व्यापार, फलो व शाक-सब्नी की 
उत्पत्ति, गोरस-भाठडार, पशु-धन ओश घरेलू उद्योग-धन्धों के 
सम्बन्ध सें, इस समय, कोई पर्याप्त अंक-सामग्री नहीं हे। वे 
आंकड़े जो प्राप्य हैं कुछ बहुत ज्यादा ठीक और त्रिश्वसनीय 
नहीं माने जा सकते हैं | जैसा कि वावले-रॉबटेसन! रिपोट में 
संकेत किया गया है कि सांख्यिक ज्ञान की वतमान काय्य-विधि 
में उन्नति की आवश्यकता अपरिहाये है। अतएव एक जाँच- 
पड़ताल्न और अंक-गणना-सम्बन्धी विभाग” की स्थापना परस 
आवश्यक है ज्ञिसकी शाखाय सब प्रान्तों से हो और जो राष्ट्रीय 
सरकार की सीधी देख-रेख से रहे । 


इसके अलावा अंक-बिषयक हिसादों की प्रचलित प्रणात्री 
सें पूण परिवर्तत की ज़रूरत है । औसत निकालने के वरीके के 
लिये इतना ही कहना कम से कम है कि वह अत्यन्त आसक 
ओर अआान्तिपू् है । उदाहरण के लिये, धनवानों की एक छोटी 
डुकड़ी की आसदती सें दस गुवी वृद्धि कर यह 'सांख्यिक 
आधार” पर सिद्ध किया जां सकता हे कि देश में हरेक व्यक्ति 
की आमदनी बढ़ गई है । किन्तु ग़रीब जनता अपनी अधम 
गरीबी से लथपथ जहाँ थी वद्दी रहेगी । इसी प्रकार यह कहना 
सत्य का उपद्दास होगा कि भारत में कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति 
पीछे १६ गज है। हम जानते है कि एक अल्प संख्या मे मनुष्य 
प्रतिवर्ष सेकड़ों कपड़ा पहिनते हैं जब कि एक बड़ी तादाद में 
लोग संगे या अधेन्नग्न रहते है। फल्नतः हमारे अंक-सम्बन्धी 
हिसाबो को ज्यादा वास्तविक होना चाहिये और उन्हें हसारे 


( १७२ ) 
ह हक "सामने: डी 4 
४ ना मारी आर्थिक, अवस्थाओं के एक सच्चे चित्र को पेश 


करनी चाहिये | 

हिन्दुस्तान में अन्वेषण-कार्य का संगठन इतना अपयांप्र है 
कि उसेसे कोई आशा नद्दी रक्खी जा सकती है । राष्ट्र के लिये 
पक्के और ठोस आधारों पर योजना बनाने के उद्द श्य से, ऋषि 
उद्योग, व्यापार, यातायात, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि 
आदि के क्षेत्रों में वैज्ञानिक और विशिष्ट अन्वेषण के लिये 
प्रबन्ध करनां अनिवाय हैं | इस “अन्वेषण-विभाग” को भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों मे अपनी शाखाओं सम्मेत राष्ट्रीय सरकार की सीधी 
अधीनता मे काम करना चाहिये। 


रे ज 
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शिवलाल. ला एण्ड कं० ल्ि० पुस्तक प्रकाशक आगरा के-- 


नवीनतम प्रकाशन 


आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल कंत 
दो सामयिक पुस्तकें " 
१--भारत के आर्थिक निर्माण पर गान्धी वादी योजना 
इस पुस्तक की भूमिका में महात्मा गान्धी लिखते हैः -- 

“ज्राचाये श्रीमन्नारायण अग्नवाल्न ने इस पुस्तक में मेंरे विचार 
ठीक ही ठीक दिये हैं। इसमें चरख। शास्त्र का पूरा वर्णन दिया गया है 
जिससे कि सारत में अदिसा से किस प्रकार उद्योगिक उन्नति हो सकती 
है“ “**““*“ “देश की गिरी हुई हालत को अध्ययन करने वाले प्रत्येक 
विद्यार्थी से में इस पुस्तक को अध्ययन करने की शिफारिस करता हूँ ।” 

इस पुस्तक की देश के सभी प्रमुख रांजनीतिज्ञों, अथ शार्त्रियों 
व समाचार-पत्रों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । मूल्य २॥) 

२-- शिक्षा का माध्यम 
महात्मा गान्धी इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं :--- 

“आचाय श्रीमन्नारायण अभ्रवात्न की पुस्तक सामयिक है 7 
मात्-भाषा द्वारा उच्चतम शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में जो 
ओऔर अविश्वास फेला हुआ है उसे दूर करने में सहायक होगी "*** * ** 
बच्चा पहला पाठ अपनी माता से पढ़ता है | इस लिये बच्चों " 
मानसिक विकास के लिये उनके ऊपर मसातृ-भाषा के अतिरिक्त ॥ 
दूसरी भाषा लादना मै माठ-भूमि के विरुद्ध पाप समभता हूँ। मूल्य ।॥ 

शिकार साहित्य के अधिकारी लेखक 
प्राणो का सौदा इत्यादि के लेखक-- 
पं० श्रीराम शस्तों सम्पादक--विशाल-भारत” हारा ले 
“शिकार” 
| सुक्षम संस्करण ] 
भूमिका में शर्मा जी लिखते हैं 

“साइसिक घढन्य सम्बन्धी साहित्य किसी देश के साहित्य 

मुख्य अज्ञ होता है और विद्यार्थियों के लिये तो बह परमपिश्यक है 


रा 


( १ ) ्खू्‌ 


“क्योंकि ९ उत्साह और स्फूर्ति का चित्र अक्लित करके वह चरि 
' गर्दुन-में सह 2० है।” द्वितीय संस्करण मूल्य १) 


ः भरे आगामी प्रकाशन ( हिन्दी ) 
१--भान्धी जी के साथ एक सप्ताह--लेखक लुई फिर 
प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार श्री लुई फिशर की अद्जरेज़ी एस्त 
6 ज00र जा (७7979 99 008 #7098/ का हिन्दी अनुवाद 
सूल पुस्तक अमेरिका, इज्ललेंड व भारत मे भी अँग्रेज़ी में छप चुकी हे 
२--मोलाना अबुल कलाम आज़ाद लेखक श्री मद्दादे 
देसाई, भूमिका लेखक-महात्मा गान्धी । 
३-गान्धी जी” लेखक--काले हीथ | 
४--स्वस्थ व अस्वस्थ अवस्था में हमारा भोजन--संसा 
पसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य श्री हैरी वेजमिन कृत | 
हे संयुक्त-प्रान्तीय कॉम्रेस कसेटी के प्रधान सादित्य-रस्न श्री पं 
प्रीकृष्णुद्त्त जी पात्तीवाल एम्त० एल० ८० सन्‍्द्रल्न द्वारा लिखित:-- 
,._ ४-- हमारा स्वाधीनता संग्राम”! | 
६--गान्धीवाद और माक्सेवाद | 


यह पुस्तकें भी शीघ्र छप रही हैं। यह पुरुतके राजनेतिकनक्षेत्र * 
क्ान्ति करने वाली है | हर राजनैतिक कार्यकर्ता के लिये गीता की तर 
प्रावश्यक है। 
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